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न अ 


स्वर्कै 


लगभग दो दशक पहले की बात है । उन दिनो हमः दक्षिण भारतः की यात्रा प्र 
ये । सन्‌ १९६८ का चातुमसि मद्रासं था । चातु्मसिः पूरा हु । मर्यादा महोत्सव 
चिदम्बरम्‌ कना था । मद्रास से चले । तिरुवण्णामलै" पहुंचे । समय. का सूत्र हाय 
मँ था । उसमे एक गांठ ओर लगी । ईसवी सन्‌ १९६८ की पूर्णता ओर १९६९ 
का प्रारंभ । १ जनवरी १९६९ को एक साप्ताहिक विज्ञप्ति अस्तित्व मे आई । उदेश्य 
धा-दक्षिण ओर उत्तर के बीच संवाद स्थापित करना 1 दूसरे शब्दों मे केन्द्र के साध 
पूर धर्मसंघ कौ जोड़ना । आदर्श साहित्य संघ का शिविर कार्यलयः साथ में था। 
विज्ञप्ति प्रकाशन का दायित्व उसी ने संभाला । दक्षिण यात्रा मेँ जो सिलसिला शुखं 
हुआ, अव तक अवाध गति से चल रहा है । विगत वीस वर्षे में विज्ञप्ति के ९२९ 
अंक उसके पाठकों तक पुव चुके टै । केवल तैरापंय समाज मे ही नहीं जन्य 
लोगो मे भी विज्ञप्ति के प्रति आकर्षण है । इसमें प्रमुख ख्प से केन्द्र के कार्यक्रमों 
एवं समाचार का आकलन होता है । अन्य संवादो की एक सीमा है ¡ सीमित साधन, 
सीमित प्रकाशन ओर सीमित वितरण । फिर भी विज्ञप्ति की लोकप्रियता बद़ती गई । 

दो वर्ष पहले एक चिन्तन सामने आया कि विज्ञप्ति के माध्यम से समसामयिक 
सन्दर्भ मे कुछ सामग्री परोसी जाए । चिन्तन ठीक लगा । क्योकि विज्ञप्ति पाठकों 
को विवरणात्मक संवादो से परिचित कराने से भी आवश्यक था उनकी सोच को 
नया क्षितिज देना । कोई वात सामने आने पर ही पाठक उसमे अपना विचार जोड़ 
सकता है ओर नया प्रकाश पा सकता है । इस विन्दु पर केद्धित होकर निर्णय लिया 
गया कि विज्ञप्ति में एक स्थायी स्तंम जोडा जाए । वह स्तम्भ कव तक रहेगा, इस 
सम्बन्ध मै उस समय कुछ भी नहीं सोचा गया । मेरा अपना चिन्तन था कि चार- 
। छह महीनों तक यह क्रम चलेगा । किन्तु 'दिशा-दर्शन' नाम से जौ स्त॑म शुर हज, 
उसमे पाठकों की सुचि जुट गई । किसी भी पत्र या बुलेटिन प्रकाशक का कौशल 
पाठकों की अभिरुचि के संवर्धन से प्रकट होता है । पाठक लेखन के लिए प्रेरणास्रोत 
होते है । मुञ्चे अवगति दी गई कि विज्ञप्ति मेँ पाठक दिशा-दर्थन को विशेष स्प 


से पटृते है ओर पसंद काते है । उनकी पसन्द ने मेरे चिन्तन-प्रवाह को अगे-से- 
अगे वदने में योग दिया ओर र्म सामयिक विषयों पर अपने विचार देता रहा । 

प्रश्न हो सकता है कि धर्माचार्यो को सामयिक प्रसंगो से क्यों जुडना चाहिए ? 
उनका काम होत्ता है-शाश्वत को उजागर करना । वे धर्म की चर्चा करे । पुण्य- 
पाप को समञ्चाएं । मोक्ष ओर उसके उपायों का विवेचन करं । पर दूरदर्शन, सोवियत 
महोत्सव, संयुक्त परिवार, दक्षेस सम्मेलन आदि विषयो पर उन्हे दिशा-दर्शन देने की 
क्या जरूरत है ? इस सन्दर्भ मेँ धर्मक्रान्ति के पांच सूत्रों का उल्लेख असमीचीन 
नही होगा । कुछ वर्षो पूर्व मैने उन सूत्रों की चर्चा की थी । उसे सुनकर्‌ भी बहुत 
लोग चौके थे । एक धममचिर्य, धर्मक्रान्ति की वात करै, यह समङ्ञ मेँ आने जैसी 
घटना नहीं थी । पर जैसे-जैसे समय बीत रहा है परिस्थितियां वदल रही है, वह 
वात समञ् मे आने लगी है । मेरा यह विश्वास है, कि शाश्वत के साय पूरी तरह 
से अनुवंधित रहने पर भी सामयिक की उपेक्षा नहीं की जा सकती । शाश्वत से 
वर्तमान को निकाला भी नहीं जा सकता । क्योकि यथार्थ वही है । धर्मक्रान्ति के 
पांच सूरो में दो सूत्र है-समाधान-परकता ओर वर्तमान-प्रधानता । जौ धर्म व्यक्ति 
को समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता, वह उसे आण कैसे दे सकेगा ? इसी 
प्रकार केवल परलोक सुधार का मीठा आश्वासन किसी भी धर्म को कव तक तेजस्वी 
रख सकेगा ? वर्तमान का सुधार ओर समस्या का समाधान इन दो विन्दुओं पर 
सोचने वाला कोई भी व्यक्ति अपने समय में होने वाले घटना-प्रसंगों को अनदेखा 
नहीं कर सकता । यही कारण है, जिससे विज्ञत्ति में धार्मिक, आध्यासिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा अन्य समसामयिक विषयों को आधार वनाकर कुछ लिखा 
गया । 

मेरा अपना चिन्तन यह है कि धर्म ओर धर्मगुरु की अपनी सीमाएं होती है। 
उन सीमाओं मे रहकर भी वै जागतिक समस्याओं का समाधान दे सकते है । यदि 
उनके माध्यम से समाज को पथदर्शन न मिले, दिशावोध न मिले, गतिशील रहने 
की प्रेरणा न मिले तो जागरण का संदेश कौन देगा ? जनता को जगाने का दायि 
कौन निभाएगा ? लोकतांत्रिक मूल्यो के प्रतिष्ठित होने पर भी सरकार की वधिरता 
जौर जनता की मूकता समाप्त नर्ही होगी तो तानाश्चाही शासन-पद्धति मे उसकी आशा 
कैसे कीजा सकती दै. ? 

तैराप॑य धर्मसंघ कुछ विषयों मे अपना स्वतंत्र चिन्तन रखता है । परपरा के 
प्रति प्रगाद़र आस्थाशील होकर भी वह नवीनता से आं नर्ही मूंदता । शाश्वत सत्य 
को आधुनिकता क चौखटे मेँ विठने की कला उसकी एक पहचान है । अध्याल 
अर व्यवहार मे सामंजस्य स्थापित करने के तिए इसी कला का आलम्बन तिया 


जाता है । दिश्चा-दर्शन की सिरीज भी उसी शृंखला की एक कड़ी है । 

२२ जनवरी १९८९ तक यह स्तंभ १०१ वोधपाठ दे चुका है । कु लोगों 
ने इनको एक साथ संकलित करने की मांग की । साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा प्रारंभ 
से ही उन्हें सहेन कर रखे हुए थी । कमतेश चतुर्वेदी न तत्परता दिखाई ओर दिशा- 
दर्शन की सामग्री कुहासे मे उगता सूरज" नाम से प्रेस मेँ चली गई । इस अभिक्रम 
ने एक सामयिक अपेक्षा को स्थायी मूल्य दिया है । मै जआशा करता हू कि इस 
संकलन का अच्छ उपयोग हौगा । पाटक इसे परकर अपने चिन्तन ओर व्यवहार 
को वदलै तथा नयी-नयी संस्कृतियों की चमक-दमक मेँ अपनी मौलिक संस्कृति-संयम 
ओर त्याग की संस्कृति को विस्मृति के कोहरे में इूबने से वचार | 


वाठिया-भवन आचार्य तुलसी 
वीदाप्तर (राजस्थान) 
१८ जनवरी १९८९ 


«> ~> 
० 0 


< 0 ~ ~ ~ ~~ = 
क छ न्८ ^ ~ ० 9 


6 


3 ५9 0 «9 ~© 9 ~ ^> 
9 ५ @ < > ० 


अनुक्रम 


वही दरवाजा खुलेगा, जिसे खरखराएगे 
नया युग : नया जीवन-दर्शन 

सांस्कृतिक मूल्यो का विनिमय 

यह सत्य है या वह सत्य है 

संवेदनहीन जीवन-शैली 

अहिंसक जीवन-शैली 

युद्ध की संस्कृति कैसे पनपत्ी है ? 

अध्यात्म की एक किरण ही काफी है 

एमी युद्ध टातने की दिशा में पहला प्रयास 


. अहिंसा प्रकाश है 
. शस्र वनाने वाली चेतना का खपांतरण 
. मूल्यहीनता का संकर 


जापान आर भारत का अन्तर 


. मनसेभीदहोती टै हिसा 

. आदमी का आदमी पर व्यंग्य 

. अतीत की समस्याओं का भार 

. दूरदर्शन से मूल्यो को खतरा 

. दूरदर्शन एक मादक ओषधि 

. दूरदर्शन की संस्कृति 

. प्रसाधन सामग्री में निरीह पशुओं की आहें 
. कला जर संस्कृति का सृजन 

. युद्ध समस्या है समाधान नहीं 

. हरिजन का म॑ंदिरप्रवेश 


सती-प्रथा आत्महत्या है 


~ समस्या का मूल : परिग्रह चेतना 
. नीतिहीनता के कारण 
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कर्तृत्व अपना 

कुछ अनुत्तरित सवाल 

सावधानी की संस्कृति 

जीवन क्या? 

तपस्या का कवच 

क्षमा है अमृत का सरोवर 
प्राकृतिक समस्या ओर संयम 
अहिंसता शास्र ही नही, शप्र भी 
शाश्वत ओर सामयिक 

कभी गाड़ी नाव में 

भारतीय कहां रहते है 
नकारातसमक चिन्तन 

अपभाषण सुनना भी पापहै 
धर्म की कसौरियां 

तीमा में जसीमता 

शास्त मे गुंथा चरित्र जीवन मेँ 
संकल्प का वल : साधना का तेज 
परिवर्तनओर विवेक 

क्रान्ति के लिए वदलाव 

संस्थाएं : अस्तित्व ओर उपयोगिता 
योग्यता की कसौटी 

अणुवम नहीं : अणुत्रत चाहिए 
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9. वही दश्काजा खुलेगा, जिसे खस्वयपएगे 


मनुष्य जो कुछ वनता है, -अप्रने विचारो से वनता टै, इच्छाशक्ति तै चनता दै, 
= संकल्पशक्ति से वनता है जौर्‌ कर्मशक्ति से वनता है ¡ वाह्य परिस्ित्तियां उस पर 
उत्तना दी प्रभाव छोड़ती है, जितना वह स्वीकार कर्ता है । उत्तके मल्तिष्क मे जैसा 
चित्र रूपायित होता टै, वैसी ही अभिव्यक्ति हो जाती है । वह जिस दरवान कौ 
खरखटता है, वही लुलता है । उसकरै मसिष्क का चित्र धुंधला होता है तो वह 
निराशा ओर असफलताओं से भरा जीवन्‌ जीने के लिए विवश हो जाता है । मक्तिष्क 
मे उभरा हुआ चित्र उजला. होता है तौ व्यक्ति अंधकार को उजालों मेँ वदल तेता 
है । उसके जीवन में निराशा, कटा या टूटन जैसी कोई स्थिति नहीं रहती । इसं 
सिद्धान्त के आधार पर माना जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ टै, वह 
अपने कारण है । दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति उस्ने निमित्त वन सकती है उपादान 
व्यक्ति के अपने भीतर है । जैसा उपादान है, वैसा ही व्यक्ति वनता है, इससे 
कोई भी असहमत नदीं हौ सकता । 
मनुष्य जैसे सपने देखता है, जैसी कल्पना करता है जौर जैसी महत्त्वाकाक्षा 
पालता है, उसी छप में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है । जार्ज स्टीवेन्सन किसी 
खदान में मजदूर था 1 उसंने भाप से चलने वाले इंजन का सपना देखा ! प्रारम्भ 
मे उसका स्वप्न हास्यास्पद-सा लगा । आखिर वह एसे ईजन का आविष्कार करने 
मे सफल हो गया । जो व्यक्ति अपने भीतर संभावनाओं को परखने ओर उनके 
उपयुक्त पुरुषार्थ करने मे सफल होता है, वह वैसा वन सकता है, जैसा उसका 
चिन्तन होता है। 
मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध. भीऽसकै विचारतो एवं 
काम करने की शैती से है । चिकित्सा विज्ञान मे हुई नयी शोध के अनुसार परंपरागत 
उपचार तरीक. फ साथ मनोचिकित्सा का प्रयोग इस तथ्य का स्वयंभू प्रमाण है । 
कुछ मान॑स चिकित्सकों का यह अभिमत है कि कोई भी वीमारी मूलतः मनुष्य के 
मन मे होती है। शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है कुछ चिकित्सक पचास 
„ प्रतिशत बीमारियों का सम्दन्ध मन से मानते है । 
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कैसर की वीमारी इस युग की सर्वाधिक भयावह त्रासदी है । इस वीमारी 
का नाम सुनते ही जीवन की आशा क्षीण हो जाती है । निराश्च व्यक्ति का जीवन 
कितना दूभर हौ जाता है, अनुभव कटने से ही ज्ञात हो सकता है । यह स्थिति 
क्यो बनती है ? इसका विश्लेषण करने वाते विशेषज्ञो का जभिमत है कि जौ व्यक्ति 
अपनी जिन्दगी मे आए उतार-चद्रावों जौर मानसिक व्यथाओं को संही ठंग से ञ्ल 
नहीं पाते है, तनां से भरे रहते है, उनके शरीर की रोग-निरोधक प्रणाली पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । इससे शरीर की कोशिका-वृद्धि प्रर तगा हज नियंत्रण समाप्त 
हयो जाता है । फलतः कोशिकाएं मनमाने ठंग से बद्रती है जर कैसर का खूप धारण 
कर तीरह । | 

डो० यतीश अग्रवाल के अनुसार कुछ मनोरोग चिकित्सक रोगियों के उपचार 
मे “साइको सजेष्टिव येरेपी' अपनाने लगे हँ । इस चिकित्सा के दारा वे रोगी के 
दृष्टिकोण मेँ परिवर्तन लाने तथा उसमे आलविश्वास जगाने का प्रयल करते रै जो 
रोगी अपना दृष्टिकोण वदलने ओर अपना आत्मविश्वास जगाने में सफल हो जाते 
६, वे आश्चर्यकारक ठंग सै स्वस्थ हो जाते ह । जिनके सोचने या देखने का तरीका 
नहीं बदलता; जो हीनता के संस्कारों से ऊपर नहीं उठ पाते, वे धीरे-धीरे अपनी 
जीवनी शक्ति खो वैठते ह । एेसे व्यक्तियों को रोग के शिकंजे से मुक्त नहीं किया 
जा सकता । 

व्यक्ति का दृष्टिकोण या विचारधारा उसमे कितना बदलाव ला सकती है 
एक घटना से जाना जा सकता है । सम्पन परिवार की इकलौती लड़की । स्नातक 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के वाद वह अचानक अपनी आंखो की ज्योति खो वैटी । ` 
उपचार कराया गया । कोई लाभ नहीं हृजा । पिता उसे अपने मित्र के पस ते. 
.गया । वह मनश्िकितसक था । उसने. पूरी आलीयता के साथ उस समय-की. 
परिस्थितियों को सम्मा, जिस समय वह लड़की अधी हुई थी । दुर्घटना का कारण 
उसकी समञ्च मे आ गया । उसका कारण था लडकी का सहपाठी एक पड़ोसी लड़का, ' 
जिसके साथ वह शादी करना चाहती. थी, विजातीय होने के कारण उसके माता 
पिता ने उसके प्रस्ताव को टकरा दिया । वै दौनौँ आपस के आकर्षण से.मुक्त हो 
सके, इस दृष्टि ते दोनों मकानों के वीच में दीवार-खड़ी कर दी"गई । लड़की के , 
मन पर आधात लगा । जिसे वह देखना चाहती है, उसे .ही नहीं दें सकती तो 
इस दुनिया को देखकर क्या करेगी, इस आक्रामक भावना ने उसकी .ज्योति ्टीन 
"ली । । 
 मनश्िकित्सक ने लड़की को आश्वस्त कते हुए कहा-बेटी ! तूने अच्छा. 
नहीं किया (तेरे पास अनन्त शक्ति है, पर तूने उसका प्रयोग उल्या कर दिवौ 


न | -->~~> ~+ ~ ~~ 


उसने लडकी के माता-पिता ते भी वात की । उन्होने कहा-"लडका अच्छ है, स्वस्थ 
है, पर ब्राह्मण नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो सकती ।* चिकित्सक उनका मित्र 
धा | उसने पूरी शक्ति लगाकर उनको समञ्ञाया ओर इस वात के लिए सहमत 
कर्‌ लिया कि लड़की लड़के से मिलकर पष्ठ लेगी कि क्या वह अंधेपन की स्थिति 
मे उसके साथ शादी कर लेगा | 

लड़की पास ही वैदी थी । माता-पिता की सहमत्ति पाते टी वह प्रसनता से 
भर उटी । सुखद भावी की कल्पना में उतरकर उसने आंखे खोली तो उसकी ज्योति 
तौर आई थी । 

जैन दशन का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है-“सम्यक्‌ दृष्टि" । यह धर्म या अध्यास 
की वुनियाद है । जव तक दृष्टिकोण सही नही होता, धर्म या अध्यात्म की यात्रा 
आगे नहीं बदर सकती । ज्ञान ओर आचरण की विशिष्टता भी सम्यक्‌ दृष्टि के साहचर्य 
से सार्थक वनती है ! जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सही नहीं होता, वह निषेधालमक 
भावों मे जीता है । उत्तेजना, अभिमान, वंचना, लालसा, हीनता, मानसिक अवसाद, 
ऊव, ईर्ष्या, असन्तोष, आग्रह आदि एेसी व्याधियां है, जो दृष्टि के मिध्यात्व से 
पनपती हैँ । इन व्याधियों का उपचार ह विधायक भावों का विकास । जव तक 
विधायक भावों का विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व का सही निर्माण नहीं होगा । व्यक्तित्व 
के निर्माण में विचारो, भावनाओं एवं व्यवहारो का पूरा हाय रहता है । इसके लिए 
व्यक्ति को अपनी विचार-शक्ति, इच्छ-शक्ति, संकल्प-शक्ति जौर कर्म-शक्ति को 
प्रशस्त एवं पुष्ट करना होगा । 


सराय पे राना उ ) दे 


२. नया युग : नया जीवन-दर्शन 


मनुष्य के पास दो प्रकार के दृष्टिकोण होते है-सकारात्मक जौर नकारालक | 
सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति की सृजन-चेतना को जगाता है जर उते किसी-न- 
किसी स्वनात्मक प्रवृत्ति से जोड़कर रखता है । नकारात्मक दृष्टिकोण के दो सूप 
है-अस्वीकार की क्षमता ओर निराशाजनक एवं अकर्मण्यता की स्थिति.। सृजनशीलता 
जर अस्वीकार की क्षमता व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण है । निराशा एवं अकर्मण्यता 
व्यक्तित्व के दोष हैँ । २१वीं सदी में प्रवेश कतै समय यदि आदमी के साथ-साथ 
उसके ये गुण ओर दोष दोनों ही संक्रान्त हो गए तो फिर २०बीं ओौर २१वीं सदी 
मे कोई विशेष अन्तर आने वाला नहीं है । 
२०वीं सदी की कुष्ठ वातो से मनुष्य पूरी तरह से ऊव गया है । यदि वह 
उनको छौडकर्‌ नये जीवन-दर्शन के साय नये युग मे प्रवेश करे तो एक नयी क्रान्ति 
घटित हो सकती है । उक्रान्ति की चेतना को जगाने वाला वह जीवन-दर्शन क्वा 
ह ? उसकी छोरी-सी ख्प-रेखा यहां प्रस्तुत की जा रही है- 
9 मनुष्य का मन मैत्री एवं अर्हिसाके प्रकाश से भरा हुआ हो| 
9 सत्य के प्रति उसके मन में इतनी गहरी निष्ठा हो किं कटिन-ते-कटिन 
परिय्यिति में भी उसका मन दूसरा विकल्प न घोजे । 
® जीवन का व्यवहार्‌ ओर व्यत्रसाव प्रामाणिकता की कसौयी पर खरा उतरे 
@ पवित्रता मनुप्व का साध्य हो । भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार कौ छाया उत 
पर न पड़ 
जीवन का हर्‌ क्षण आसक्ति एवं तनाव से मुक्त दहो । 
ऊपर जिन मूल्यों की चर्चा की गई है, वे शाश्वत मानवीय मूत्य हँ । इनके 
अनुसार जीवन-यापन कटने वाला व्यक्ति किसी का शोपण नहीं कर्‌ सकता, मादक 
व नीते पदार्थो का सेवन नहीं कर सकता, खान-पान को विकृत नहीं कर्‌ सकता, 
परिग्रह मेँ आसक्त नहीं हे सकता, किसी के विश्वास की हत्या नहीं कर्‌ सकता । 
समय का दुरुपयोग नहीं कर सकता ओर्‌ क्रूर नहीं वन सकता । 
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अतिभाव ओर अभाव की परिस्थिति मनुष्य के सुख का अपहरण कसती है। 
वीसवीं सदी मे कुछ लोग जतिभावमे जी र्हे हैँ । विलासी वन रहे है ओर कुछ 
लोग अभार्वो ते प्रताडित हौ रहे है, रूर वन रहै हैँ । नये जीवन-दर्शन के साथ 
नये युग मेँ प्रवेश कटने वाले लोग अभाव ओर अतिभाव दोनों से मुक्त होकर समभाव 
के धरातल का निर्माण कर स्के तौ २१बीं सदी में प्रवेश की उत्सुकता अर्थवान 
है । यदि आदमी वैसा-का वैसा रहा तो २१ वीं सदी क्या १२१बीं सदी भी उसे 
सार्थक जीवन नहीं दै पाएगी । 
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३. सास्कृतिक मूल्यो का विनिमय 


आजकल भारत में "सोवियत महोत्सव चर्चा वुलंदी पर है । दो सौ युवकों 
का एक प्रतिनिधि मण्डल अभी भारत मेँ है । दिसम्बर तक यह संख्या पांच सौ 
तक परहुच जाएगी, एेसी संभावना है । वे लोग यहां की जीवन-शैली, संस्कृति तथा 
रचनात्मक प्रवृत्तियों को देखेगे, समद्मैगे । इसके साथ-साथ छसी जनता की जीवंतता, 
ऊर्जा ओर कला सै भारतीय लोगों को परिचित कराएगे । स्वतंत्र भारत के इतिहास 
मे पहली वार सुनियोजित स्पते किसी दूसरे देश की संस्कृति ओर त्वनालकता 
को प्रदर्शित होने का अवसर मिला है, एेूसा कह जा रह हे । 

इसी वर्य के जून महीने मे सोवियत संघ भारत महयत्सव के कार्यक्रम शुरू 
हए, जो अभी तक चल रहे दै । इस क्रम में पांच सौ भारतीव युवकों को रूस 
जानै का मौका मिला । वे मास्को, तैनिनग्राद, ताशकंद आदि शहर मे गए । इससे 
पहले सन्‌ १९८५ मेँ “भारत महोत्सव" का आयोजन था । अन्य अनेक देशो में 
भारतीय संस्कृति, कला, विज्ञान आदि पुव । विदेशी लोगौ ने भारत-महोत्त्सव में 
पूरा ए्स लिया । 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट हो । उनके आपसी सम्बन्ध वैत्रीपर्ण हों । 
उन्हें राजनैतिक ओर आर्थिक लाभ प्राप्त हो ¡ एक -दूसरे की देक्नातेजी से कुष्ठ 
सीखने को मिले | इस प्रकार के अनेक उदश्य एते आयोजनों से पूरे हौ सकते 
है । किन्तु इनसे आगे भी कुष्ठ महत्त्वपूर्ण उदेश्य होते है । वे है सास्छृतिक ओर 
आध्यालिक मूल्य । इन मूल्यों के विनिमय से एक नयी जीवन शैली को विकसित 
कएने का लक्ष्य सामनेहो तो ब्धा काम हो सकता है । शिकागो के विज्ञान एवं 
ओद्यागिक संगरह्लय कै अध्यक्ष एवं निदेशक ईो० विक्टर्‌ जे० डनिलोव ने अमेरीका 
मे हए भारत-मदहोतसव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए कहा- भारत नै न 
केवल हमारे विज्ञान ओर टेक्नालोजी की महत्त्वपूर्ण कल्पनां दी है, वत्कि हमारे 
साहित्य, सौन्दर्यशास््र तथा हमारी अमूर्तं चिन्तन की प्रक्रिया को भी वहुत् कुठ दिया 
है- अमेरीका कौ इससे सीखना है ॥' 
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सोवियत संघ में हो रहै “भारत मद्यैत्सव' के सम्बन्ध मे भी एसी प्रतिक्रियाएं 
सामने आ सकती है । क्योकि वे लोग जिज्ञासु दै, ग्रहणशशील है, गुणग्राही हैं । भारत 
के पासं आध्यालिक ज्ञान-विज्ञान की जो अघूट संपदा है, उस पर्‌ सवकी दृष्टि 
लगी हू है । पर एक समय था जव भारत वस्तुओं का नही, इन जीवन-मूत्यों 
का निर्यात करता था पर आज जवकि सैकड़ों रूसी युवक एक साथ विशेष उदेश्यसे 
भारत आए है, क्या भारत सरकार ओर राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का यह 
दायित्व नहीं है कि वै अपने आगन्तुक तिथियों को इस देश की मूलभूत संस्कृति 
से परिचय कराएं ? वे यहां अपनी रचनालक ऊर्जा का प्रदर्शन करने आए है, वह 
वात सही है पर क्या उनके मन पर एसी छाप नहीं छेदी जा सकती, निसे वे रस 
पटुचने के वाद भी पौ न सके ? 

भारतीय लोग रूस, जापान आदि देशों मेँ जाते है, वहां की श्रमनिष्ठा, 
कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदापी, स्वच्छता आदि मूल्यो की छाप लेकर आते है । क्या भारतीय 
लोग इन मूल्यो क सन्दर्भ में वौने प्रमाणित होना चाहते हैँ ? यदि नहीं तो भारतीय 
लोक-जीवन में एसी विसंगतियां क्यों उभर दही हैँ ¡ यदि इस देश के लोग गरीव 
हैतोवेश्रमसे विमुख क्योँहोरहे रहै । यदि देश की जनताको पेट भर रोरी 
भी नहीं मिलती है तो करोड रुपये प्रसाधन सामग्री में क्यों वहमए जते हँ । देश 
मे सूखे की इतनी भ्यंकर्‌ समस्या है तो विलासिता का प्रदर्शन किस बुनियाद पर 
कियाजा रहा है? यदि भारतीय लोगों मेँ कर्तव्यनिष्ठा है तो राष्ट्रीव, सामाजिक 
एवं पारिवारिक दावित्त्वो से आंख-मिचौनी क्यो हो दही है ? यदि उनमें ईमानदारी 
है तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार क्यौ छा रहा है ? यदि उन्दँ स्वच्छता से आकर्पण 
है तो गन्दगी क्यो फैलार्हे टै? इसी कोटिक कुठ एते सवाल टै जौ किसी 
भी विचारशील व्यक्ति की चास ओर से पेरकर्‌ खड़े है । क्या कभी वैचारिक धरातल 
पर भी देश की स्थिति का सही मूल्यांकन होता है ? यह समय एक-दूसरे को कोसने, 
नीचा दिखाने, गुमराह करने ओर दोषारोपण कटने का समय नहीं है । वह समव 
है अपने आपको देखने ओर परिमार्जित करे का । यह समव है देश के भविष्य 
को संवाएने का । पर जव वर्तमान ही सही नीं होगा । तो भविष्य को सही खूप 
कैसे मितेगा ? 

वड़े-वड़े आदर्शो की वातो से हमारे सामने एक छोटा-सा सवाल है स्वच्छता 
का । जिस समय सोवियत संघ की सड़कों पर एक तिनका भी गिरा हुआ नहीं 
मिलता, उस समय भारत की राजधानी की सको पर घूमने वाले ससी युवक उन 
सको को किस नजरिए से देंगे ? मिद्ध, पत्थर, कांच, कागज, फलों के छिलके 
आदि क्या कुछ नही दिखरा रहता है यहां ? ओौर तो क्या वलगम ओर्‌ श्तेष्म 
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भी सड़कों की शोभा वद्ाते है । एक ओर गन्दगी ओर दूसरी ओर वीमारी के कीयणु, 
तीसरी ओर केले आदि के छिलकों से फिसलने का भय । क्या हमारे देश के विकास 
की कसौयियांये हीर? जव देश की राजधानी के ये हातात टै तो पिष्डेपन 
के प्रतीक गांवों जीर देहातो का कहना ही क्या ? यह स्थिति देशवासियों के सौन्दर्य- 
प्रेम, स्वच्छता-प्रेम की कमी तो बताती ही है, नैतिकता की कमी भी साफ-साफ जाहिर 
करती हे । 

_. यह एक प्रकार का स्कृतिक ओर नैतिक पतन टै, जो पीद़ी-दर पीदरी संक्रांति 
होता रहता है । भारतीय लोग अपने जीवन के लिए ओर अपनी भावी पीटर के 
लिए नहीं तो कम-से-कम उन आगन्तुक यायावरों के मन पर अच्छी छाप छोड़ने 
के लिए भी सांस्कृतिक ओर नैतिक मूल्यो की सुरक्षा करे तो देशं की छवि उजली 
एह सकती है । अन्यथा कोई विदेशी दल यहां के लौक-जीवन की उजड़ी उखड़ी 
शैली को इतिह्यस के पृष्टो पर उकेर देगा तो हमारी शताव्दियो पूर्वं की गरिमा खंड- 
खण्ड नहीं हौ जाएमी ? अव भी समय है, भारतीय जनता अपने आन्तरिक ओर 
वाह्यसौन्दर्य का मूल्य समञ्च ओर उसे प्राप्त कर सके तो वह शिव एवं स॒त्य का 
साक्षात्कार कर सकेगी । हमारे देश की मूलभूत आत्मा यही है । भारत मेँ “सोवियत- 
महोत्सव" सम्पननन कर्‌ लौटने वाले उस आता का दर्शन करे, उसते परिचित हो ओर्‌ 
नयी स्वनालक प्रैरणा पाएं । एसे महोत्सवो की सवसे वड़ी सार्थकता यही है । 
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४. यह सत्य है या वह सत्य है 


` अपणां सच्चमेसेज्जा' स्वयं सत्य खोज यह एक एसा दर्शन है, जो व्यक्ति 
व्यक्ति को सत्य की खोज में गतिशील रहने का वोधपाट देता है । सत्य एक विराट 
तत्त्व है । उसको उस ङ्प मेँ देख लिया जाए, जान लिया जाए ओर जी लिया 
जाए तो असत्य के भुलावे मेँ आने का प्रसंग ही रल जाए । जव तक सत्य से 
साक्षात्कार नहीं हता है, असत्य की मुलाकात वद्रती रहती है । इसी वात को ध्यान 
मे रखकर कहा गया है- व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे । 

अव तक अनेक तोग सत्य की खोज कर चुके है| राम, कृष्ण, महावीर, 
वुद्ध, मुहम्मद, ईसा- ये सव सत्य के खोजी थे ओर भी न जाने कितने नाम इस 
खोज यात्रा के साथ जुड़े हुए है । सवाल एक ही उठता है कि इतने महापुरुषो 
द्वा सत्य की खोज हो जाने के वाद वाकी क्या वचा है, जिसे खोजने के लिए 
एक नवी यात्रा शुरु की जाए । 

यह सच है कि राम, कृष्ण, महावीर, वुद्ध आदि ने सत्य की खोज की, सत्य 
, ` को पाया ओर उसे लोगों को समञ्माया । पर उन्होने अपनी खोज-यात्रा के अगे 
कीं भी पूर्ण विराम नहीं लगाया । वे इस वात को जानते थे कि सत्य अनन्त है । 
जनन्त का कभी जन्त नहीं होता । उन्होने सत्य को पाया, किन्तु उसका पार नहीं 
पाया । निसरका पार पा लिया जाए, वह सान्त हो जाता है । इसी दृष्टि से उन्होने 
अपनी भावी पीदट्री को सत्य की ात्रा करने का निर्देश दिया ओर सत्य कौ खोजने 
के उपाय सुञ्ञाए 4 

हम सव सत्य की खोज में निकले हुए यात्री है । सत्य की खोज का रास्ता 
भी हमे सुलभ है । सत्य के अनुसार उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी हम करते 
है | समस्याएकहीदहै कि सत्य के करई रूप समाने आ जाते है । उस समय यह 
निर्णय तेना कठिन हो जाता है कि यह सत्य है या वह सत्य है। 

मिधित्ता के अधिपति विदेह जनक रात को सो रहे थे 1 एक गहरी नीद के 
वाद उन्होने एक सपना देखा ¡ वड़ा दुरा सपना था वह । जनकजी देखते है- राज्य 
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की जनत्ता ने वगावत्त कर्‌ दी । मुञ्चे राज्य सिंहासन से उतार दिया । कुछ लोगं 
ने मिलकर मुञ्चे देश से निर्वासित होने का आदेश्च सुनाया । आदेश की क्रियान्विति 
हुई । मै अपने राज्य की सीमा से बाहर अकेला खड़ा हू । कोई मेरे सामने नहीं 
हे । खड़ा-खड़ा थक गया तौ भँ चलने लगा । कहां जाना ओर किस रास्ते से जाना, 
कुष्ठ पता नहीं । रास्ता भूलकर भटक गया । दिन भर का भूखा, प्यास के कारण 
होठो पर पपद्ी जम गयी । कहीं रोटी-पानी की व्यवस्था नहीं है । भूख कै कारण 
प्राण निकल रहे रै । पावो मे चलने की ताकत नदी वची ¡ अब क्या कसं पेशानी 

मे एक ओर खड़ा हू ।' 

स्वप्न के दूसरे दृश्य मे वे देखते है-“एक गांव में किसी सेठ की बड़ी हवेती 
है । सेजी की ओर से सदाव्रत वांया जा रहा है । गरम-गरम खिचड़ी पकी हुई 
है । सामने खड़ी है याचकौ की एक लम्बी कतार । मै भी उस कतार मेँ जाकर 
खड़ा हौ मया । एक-एक याचक आगे वदृ रहा है । प्रतीक्षा करते-करते मेरा क्रम 
आया । खिचड़ी के लिए कीई पात्र पास में नहीं है । इधर-उधर देा एक फूटा 
हुजा ठीकरा मिला । उसी को खिचड़ी से भरकर खाने के लिए वैटा । इसी समय 
दो गाएं लडती-लडइती आयीं जर मेरे ठीकरे के टक्कर लगाकर चती गर्ई | 

ठीकरा फुटा । सारी खिचड़ी मिद्ध मे मिल गई । यै निर्वाक्‌ देखता रह गया । 
जिन्दगी का सबसे भयंकर हादसा था वह ।' 

इसी समय जनकजी की आंखें खुल गई । वे अंगड़ाई लेकर उदे । सामने 
सूरज की लालिमा फैल चुकी थी । वे बाहर आए । वहं अपार जनसमूह खड 
महाराजा जनक की जय-जयकार कर रहा था । गीत गाए जा रहे थे | वाद्य बज 
रहे थे । लोग नये-नये उपहार लिये खड़े थे रनक ने यह सव देखा ओर उन्हे स्वप 
याद आ गया । वे सोचने लगे-यह सत्य है अथवा वह सत्य है ? 

सत्य की सत्यता खोजते हुए वे राजसभा मे पर्वे ! मंत्री आए, अन्य सभासद 
आए । उन्होने सवके साममे एक ही बात कटी-यह सत्य है या वह सत्य है ? 
इस छोटे से सवाल का जवाव किसी के पास नहीं था | आखिर सभा में अष्टावक्र 
आए । वै ज्ञानी थे । जनक ने उनके सामने भी वही प्रश्न उपस्थित किया । एक 
क्षण सोचकर अष्टावक्र बोले-"राजन्‌ ! यह भी सत्य है ओर वह भी सत्य है । अपने- 
अपने संदर्भो मे दोनों सत्य हैँ |` राजा को समाधान मिल गया । 

सत्य की खोज करने वाले सभी लोगों को यह सापेक्षता का दशन समज्ञना 
होगा । निरपेक्ष सत्य कभी-कभी असत्य हो जाता है । सपेक्ष दृष्टि से सत्य की 
खोज करने वाते ही उसे उपलब्ध कर सकते है । 


१० @ वुहाते मे उगता सूरज 


५. संवेदनहीन जीवन-शैली 


, मनुष्य की जीवन शैली के अनेक प्रकार है । उनमें एक शैली दूसरे के दुःख- 
दर्द को अपना समने ओर वांटने का पाट पदाती है । इस शैली से जीने वाले 
व्यक्ति केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए नही जीते | उनके स्वका 
विस्तार इतना होता हे कि उन्दे कोई पराया लगता ही नही । अपने समाज, गाव, 
प्रान्त या राष्ट्र की सीमाएं भी उनके सामने छोरी पडती है । वे विश्व मानव ओर 
इससे भी अगे प्राणीमात्र के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर चलते है । संसार मे इस 
रती से जीने वाले व्यक्ति है क्या ? इस प्रश्न का उत्तर अपने आसपास नही, 
अपने आप मे जना है | 

एक दूसरी शैली है-स्व को संकुचित करने की इस शैली से जीने वाते लोगं 
नतो दूसरों के दुःख-दर्द को समञ्जते है ओर न कभी उसे वांटने की वातत ही सोचते 
है । अन्य प्राणियों की वात ही क्या, वे अपने समानधर्मा मनुष्य की पीड़ाकोभी 
नहीं पहचानते एक ओर मनुष्य सृड्मवृह्च का धनी कहलाता है । वह विकास के रास्ते 
पर्‌ छलांग भरता हुजा आज वहां पर्हुच गया है, जहां पुचने की उसे कल्पना दी 
नहीं थी । पर दूसरी ओर वह आलसीयता, संवैदनशीतता ओर सौजन्य के रास्ते से 
जितना पीठे हया है, वह भी एक सपना-सा लग रहा है ! क्या मनुष्य के भीतर 
वहने वाला करूणा का स्रोत सूख गया है ? यदि यह वात सही है तौ भारत के 
प्रति महाता गाधी की चिन्ता पूर्णरूप से सार्थक प्रतीत होती है । संवेदनशीलता की 
कमी ने मनुष्य को इतना द्रूर बना दिया कि वह मानव ओर पशु-पक्षी-सवकी जिन्दगी 
के साय खिलवाड़ कटने लग गया । 

संसार के सवं लोग दूसरी शैली का जीवन जीते है, यह रयै नहीं मानता । 
पर मैदेखर्हादहूं कि इन दो शैलियों के वीच उदासीनता की एक नयी संस्कृति 
पनप रही है । इस संस्कृति के मूल में काम कले वाली धातक वृत्ति है-षमे क्या ? 
व्यक्ति के आसपास कोई अच्छा काम होता है तो वह उसकी प्रशंसा नहीं कर पाता। 
इसी प्रकार उसके परिपार्श्व मेँ धरित होने वाली अवांछनीय धटनाओं का प्रतिवाद 
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करने की मानसिकता भी उसकी नहीं होती । "कई अच्छा काम कत्ता है या दुरा 
इससे हमे क्या ? हम अपनी जिन्दगी जीते ह । दूस की जिन्दगी मे कने कौ 
-अनधिकार चेष्टा क्यों कर । यह वात किसी व्यक्तिं या परिवार के अंतरंग जीवन 
के बारेमे तो सोची जा सकती है किन्तु जहां किसी का जीवन चौपट होता हय, 
वहां आपका मौन कितना खतरनाक प्रमाणित होता है, इस विन्दु की ओर भी ध्यान 
देना आवश्यक है । । ॥ 

जो व्यक्ति अरण्यवासी हो या हिमालय की कन्दराओं में वैटकर समाधि लगा 
ले, वह जितना जर्न्तमुखी रहेगा, उतना ही लाभ होगा । किन्तु परिवार ओर समाज 
के वीच जीने वाले व्यक्तियों की यह उपेक्षापूर्ण नीति गलत परमपरा्ओं को प्रोत्साहन 
देती है । होना तो चाहिए विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली अमानवीव 
घटना का सामूहिक प्रतिकार । किन्तु जहां आंखों के सामने ओर्‌ नाक के नीचे 
` धिनौने कृत्य होते रहे ओर मनुष्य उनसे सर्वधा अनजान वनकर वैटा रहे, वहां समाज 

मे गतत प्रवृत्तियां क्यों नहीं बदेगी ? । । 

घटना का संबंध लातिनी अमेरीका के छोटे-व्च्चो को अमेरीका मेँ वेचने की 
हो, मासूम वच्चो को वलि चद्राने की हो, हरिजनों को मारने कौ हो, हर्जिन महिलाओं , 
को नंगा करके रेल निकालने की हो, किसी महिता के साथ वलात्कार की हो, दहेज 
के लोभ मेँ किसी नववधू को यातना देने या जलाने की हो ओर भोजन, वस्त्र, 
प्रसाधन-सामग्री एवं मनोरंजन के नाम पर लाखो-करोडध निरीह पश्ु-पक्षियों के जीवन 
संहार की हो | हर घटना रोमांचक है, दिल दहता देने वाली है ओर्‌ मानवता के 
माथे पर कलंक का धव्वा है । एेसी घटनां के विदध मे एक साथ अनेक स्वर 
नहीं उठे तो इनकी संघ्या में होती जा रही वृद्धि को नियंत्रित कट्ना भी कठिन 
हे जाएगा । प 

मांस मनुष्य का भोजन नहीं है । फिर भी वह अपनी मने की आग को दुज्ञाने 
के तिए प्रतिदिन करेड़ों पशु-पक्षियो के प्राण लूटता है । अंडा अपने आप मे जहर 
है । फिर भी लादे-करोड़ौ लोग आंख मूदकर अंडा खारहे ह । मनुष्य के लिए 
जितने वस्त्रौ की खपत है, उसकी पूर्ति कपास ओर उस जैसी दूसरी चीर्जो सेहो 
सकती हे । पर मुलायम, चमकदार ओर रोओं वाले कपड़ो तथा टोपिवों के लिए 
उन वेजुवान पशुओं को कितनी निर्ममता से मारा जाता है । कराकुल भेड़ के मेमनों 
के धुंघराते जर मुलायम रोओं से बनी योप पहनने के लिए या उसका निर्यात कलने 
के लिए उन्हें जन्म के चौवीस से अड़तालीस घण्टे कं भीतर जिस वेरहमी से मार 
जाता है, सुनकर रेगटे खडे हो जते है । 

मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए एलोपैयिक ओषधिं का सेवन कत्ता है । 
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कुछ ओषधि्यो के निर्माण हेतु कितने पशु-पक्षियो पर तरह-तरह के प्रयोग किए जाते 
है । उन प्रयोगो से वे मासूम प्राणी तड्प-तड्प कर मर जाते है, पर्‌ उनकी तड़प 
को पहचानने वाती संवेदना का लोप होता जा रहा है] 

वच्चो का अपहरण ओर विक्रय क्या क्रूरता की जीवंत कहानी नहीं है । इसी 
क्रम में ताोँ-लाों कन्याजओं ओर महिलाओं को मजवृूरन देह का व्यापार करना 
पड़ता है । क्या एेसी घटनाएं किसी भी समाज या राष्ट्र के सिर को नीचा करने 
वाती नहीं है । ये सव वाते किसी एक वर्ग, समाज या राष्ट्र में नहीं होती है । 
पूरे विश्व के सामने ये कुठ ज्वलन्त प्रश्न है ¡ इन प्रश्नों का उत्तर खोजने से पहते 
आवश्यक है कि “में क्या' वाली उपेक्षा की संस्कृति को जड़मूल से उखाडा जाए। 
किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हादसा घटित होता हो तो उसे अपने साथ घटित 
होने जैसा अनुभव किया जाए । विश्व में करीं भी कोई अवांछित वात होती है, 
उसके दुष्प्रभाव से एक भी व्यक्ति वच नहीं सकता, यह वात जिस दिन, जिस वुराई 
के विसनेध मेँ एक साथ करेड्धौ-करोड़ अंगुलियां उटेमी, उस बुराई का अस्तित्व अपने 
आप समाप्त हो जाएगा । । 
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६. अहिंसक जीवन-शैली 


जीवन की दौ शैलियां है-अहिंसा-प्रधान ओर हिसाःग्रधान । अहिंसा-प्रधान 
जीवन-शैली का प्रयोग अध्या के क्षे मे सदा से मान्य रहा है ¡ पर सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय संदर्भो मेँ जर्हिसा का प्रयोग करने वाते वहुत कम व्यक्ति हृए है । 
इस युग में महात्मा गांधी ने जीवनं की हर समस्या का समाधान अहिंसा के धरातत 
पर्‌ खड़े ह्यैकर खोजने का प्रयास किया । उस समय के अनेक राजनीतिविदोँ नै 
उसके महततव को समञ्चा ओर उसे स्वीकार किया | गरधीजी ने समाज ओर राज्य 
के संचालन मे हिंसा की जो धारा बहायी, वह उनके असमय मेँ चलै जाने सै 
क्षीण हो गई । इससे उन लोगों को बात करने का अवसर मिल गया जो शस्त्र 
मे विश्वासं करते थे जौर अहितसा की मौल उड्ते थे । कुछ साम्यवादी देश भी 
उनके साथ थे क्योकि वे अहिंसा को मानते ही नदीं थे । 

अहिसा एक शाश्वत सत्य है । समय की आंधी इसे धूमित कर्‌ सकती है, 
पर समाप्त नहीं कर सकती । इस युग में हिंसाधर्मी लोगों की कस्तू से अहिंसा 
की तेजस्विता मंद होती जा रही थी । एसे समय मे सहसा एक धमाका-सा कर 
दिया सोवियत नेता गोर्बच्योव जओौर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वार्ताके 
बाद जारी किए गए घौषणापात्र ने । उस घोषणापत्र से यदि गोर्वच्योव ओर राजीव 
गाधी को अलग कर्‌ दिया जाए तो एेसा लगेगा कि वह धोषणापत्र रजनीति का 
नही, अध्यास का है। 

शान्तिपूर्णं सह-अस्तिव को अन्तरष्ट्रिय सम्बन्धो का आधार वनाने की वात 
किसी भी रष्ट्रनैता के दिमाग की उपज हयो, बहुत विलक्षण वातत है । इस एक 
नीति पर दी सही स्प पे जमल दहो सके तो ^्यारवार की विभीषिका अपने आप 
समाप्त हो जाएगी । 

मानव-जीवन को अमूल्य मानना, अहिंसा को सामाजिक जीवन का आधार 
मानना तथा भय ओर सन्देह के स्थान पर सद्भाव जर विश्वास का वातावरण निर्मित 
करना जध्याल की धरती पर ही संभव हो सकता है । 
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परमाणु हयियार-मुक्त अहिंसक विश्व वनाने के लिए ठेस कार्यक्रम को 
क्रियाचित करने की वात कोई साधु-संन्यासी तौ कर सकता टै, किन्तु रजनीति के 
मंच से एेसी घोषणा किसी भी परिस्थिति मेँ अभिनन्दनीय हो सकती है । गोवच्यिव 
का साम्यवादी मन अहिंसा की पूजा में इस तरह जुड़ सकता है, किसी को कल्पना 
भी नहीं होगी । समाचार पत्रं मेँ जिसने भी उस घोषणापत्र को पदर, एक वार्‌ 
तो वह निर्वाक्‌ रह गया होगा । 

अमेरिका ओर स्स विश्व कीदो वड़ी शक्तियां है । इनमे से एक शक्ति 
का भी काव अहिंसा की ओर होता है तो इससे तीसरी दुनिया कै रष्ट्रो को वड़ा 
वल मिलता है| 

हिसा से हिंसा बदरती है । शस्तो की परम्परा चलती है । एेसी स्थिति मे किसी 
भी वड राष्ट्र की सत्ता पर आर्द्र व्यक्ति के मन में अहिंसा को प्रतिष्ठा देने का 
मनोभाव जागता है, यह एक एसा वदलाव है, जिसकी पिछठते करई दशको से प्रतीक्षा 
धी | 

२७ नवम्बर १९८६ को दिल्ती मे प्रसारित भारत ओर सोवियत संघ का दस 
सूत्री घोषणापत्र कोई अजूवा नहीं है, अहिंसा की विजय है, अध्यात्म की विजव 
है । कोई भी शातिप्रिय व्यक्ति, समाज या देश उससे आश्वस्त हो सकता है । स्वयं 
आश्वस्त होने तथा दूस को आश्वस्त करने का यह उपक्रम केवल दस्तावेज वनकर 
ही न रह जाए, इसके लिए अहिंसा मेँ आस्था रखने वाते सभी व्यक्तियों, संगटनों 
ओर रष्ट्रो को एक जुट होकर काम कना है। 
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. ७. युद्ध की संस्कृति कैसे पनपती है ? 


हिंसा जर अर्हिंसा.का हंद नया नहीं है । हिता का इतिहास जितना पुराना 
है, अता का इतिहास 'उससे कम प्राचीन नहीं है ! एक ही व्यक्ति में हिसा ओर 
अहिंसा-दोनों कै संस्कार होते हैँ । हिंसा के संस्कार प्रबल होते रै तब अहिंसा का 
तेज मंद हो जाता है| अर्हिसा के संस्कार सक्रिय रहते है तब दस्ता मौन हयो जाती 
है | हिसा के उपादान व्यक्ति के भीतर है उसी प्रकार जर्हिंसा के उपादान भी भीतर 
है । जिर समय हिसा के उपादानं को प्रबल निमित्त मिलता है, व्यक्ति हिंसक हो 
उठता है । जिस समय अहिंसा का स्रोत गतिशील रहता है, व्यक्ति समभाव में रमण 
करने लगता है ¡ कोई भी व्यक्ति हिंसक या अहिंसक क्यो बनता है? इस तथ्य 
को उजागर करने के लिए उसकी मनोवृत्तियो का विश्तेषण करना आवश्यक है अथवा 
उसके म्तिष्क मे रहे हिसा ओर अर्हिसा के सरतो को समञ्लना जरूरी है । | 
' हितस्ता जीवन की अनिवार्यता है तो अहिंसा पवित्रे जीवन की अनिवार्यता है। 
पवित्र जीवनं की अकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसा की परिक्रिमा नहीं कर 
सकता ] जीवन चलाने के लिए अपरिहार्य हिसा से वह बच नहीं सकता पर उसका. 
आदर्श .जहिंसा है । वह अहिसा-प्रधान जीवन शैली मेँ आस्था रखता है ओर अपनी 
आस्था को आचरण मेँ प्रतिबिम्बित करने के लिए प्रयासं कातता रहत्ता है । प्रयातत 
के प्रयम चरण मेँ वह संकल्पजा हिंसा डता है, दूसरे चरण मेँ विरोधजा हिंसा 
से दूर होता है ओर तीसरे चरण में आरम्भा हिंसा से भी मुक्त हो जाता हे । 
अहिंसा की दृष्टि से आरभजा ओर विरोधजा हिंसा भी स्पृहणीय नहीं है । 
पर जनो व्यक्ति परिवार, समाज ओर राष्ट्र से प्रतिबद्ध होता है, वह हिंसा से सर्वथा 
विरत नहीं हो सकता । जिसके मन मे परिवार, समाज ओर राष्ट्र की मूर्च्छा है, 
जो इनके लिए परिग्रह का अर्जन जओौर संग्रह कत्ता है, वह अनायास हीदहिसासे 
जुट जाता.है ! परिग्रह जौर हिंसा एक ही समस्या के दो ्टौर ह । एक छोर जव 
तक नहीं दता है, तब तक दूसरे छोर से टूटने का प्रयास भी सफल नही हो पाता 
हिंसा सै सर्वथा मुक्त होने के लिए परिग्रह की चैतना को समाप्त करना होगा । 
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परिग्रह से प्रतिवद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति भी संकल्पा हंसा से बचतार्हे तो 
अनेक उलञ्लनों को टला जा सकता है । 

हिंसा का उद्भव असदिष्णुता से होता है । यह मानसिक, वाचिक ओर कायिक ` 
तीनों प्रकार की होती है । जब तक यह मन के धरातल पर रहती है, व्यवहार 
दूषित नहीं ्टोता । वचन का विषय वनते ही यह सद्भाव का लोप कर देती है। 
सद्भाव खण्डित होने के वाद अनेक प्रकार से भय ओर आशंकाएं जन्म ले तेती 
ैँ । भयभीत व्यक्ति सह-अस्ित्व के सिद्धांत को भूल जाता है । उसे चारो ओर 
से आक्रमण की संभावना वेचैन वना देती है | इस स्थिति में वहन तोकिसीका 
विश्वास करता है ओर न किसी के साथ रहने में अपने अस्ति की सुरक्षा देखता 
है । उषसा के अश्व पर्‌ आरू होने के लिए अभय की लगाम थामनी ही होगी 
अन्यथा अहिंसा की वात केवल सिद्धान्त का विषय वनकर्‌ रह जाती है । 

एक समय था जब मनुष्य युद्ध की संस्कृति से परिचित नहीं था ¡ उसकी 
आकाक्षाएं सीमित थीं । सीमित आकांक्षाओं की पूर्तिं के लिए उसे दौड़धूप नहीं करनी 
पड़ती धी । जो कुछ मिल जाता, उसी से जीवन-यापन हो जाता था । उस समय 
प्रत्येक व्यक्ति स्वलाभ में संतुष्ट रहता था । स्वलाभ में असन्तोष के अनुभव ने 
मनुष्य के मन में पदार्थ के प्रति आकर्षण पैदा किया । इस आकर्षण-ने परायी वस्तु 
हट़्पने की मनोवृत्ति जगायी । जव वह सहज मेँ नहीं मिली तो मनुष्य आक्रान्ता 
वन गया । वह जोर-जवरदस्त्री से दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करने 
लगा । आकांक्षा का जगत्‌ बहुत वड़ा है । खान-पान की छोटी-से-छोटी वस्तु का 
उसके साथ सम्बन्ध है तो धरती पर एकत्र साम्राज्य करने की भावना भी उससे 
जुड़ी हई है । 
, परकरा स्व हडपने के लिए मनुष्य ने अस्र शसं का आविष्कार किया । 
आदिम युग के जस्र पत्थर कै होते थे । उनमें कुष्ठ सुधार हआ तो लोहा, लकड़ी 
आदि का उपयोग होन लगा ¡ भाला, वरष्ठी, तीर, तलवार आदि भी आक्रान्ता संस्कृति 
केही अंग रहै । ये सभी साधन उस समय अकिंचित्कर हो गए जव मनुष्य ने अणु 
की शक्ति को पहचाना । अणुशक्ति का उपयोग निर्माण के कार्य मेँ भी हो सकता 
है पर हिंसा के संस्कारों की सक्रियता मँ निर्माण की वात गौण हो जाती है जौर 
ध्वंस की बात प्रमुख बन जाती है । जापान के दो वड़े शहरो-हिरेशिमा ओर नागासाकी 
का ध्वंस दवितीय महायुद्ध मेँ सक्रिय हिंसक चेतना का प्रतीक टै। 

विगत कुछ समय से विश्व की महाशक्तियां अन्तरिक्ष युद्ध की तैयारियों मे 
संलगन थीं । इन तैयारियों का हेतु भी भय या आशंका के अतिरिक्त ओर क्या 
हो सकता है ? खस ओर अमेरीका के वीच मध्यम दूरी वाले प्रक्षेपक +. 
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के परिसीमन का समङैता हिंसक वातावरण मेँ उट हुआ एक छोटा सा अषिंसक 
कदम था । इतस कदम का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ । अव आगामी शिखर- 
सम्पेलन में सव प्रकार के आणविक अस्रो को समाप्त कट देने वाती घोषणा की 
प्रतीक्षा हे । एेसी घोषणा ओर तत्परता के साथ उस पर्‌ अमल, विश्वशान्ति की 
पृष्ठिभूमि मे बहुत आवश्यक है । 

आज सारा विश्व अशान्त है । अशान्ति का सवते वड़ा कारण है- हिंसा । 
हिसा के पथ परर आगे बद्रकर वैयक्तिक या सामूहिक किसी भी स्तर पर शान्तिको 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । शन्ति का मूलभूत आधार है-अहिसा । आसा केवल 
नकारात्मक ही नहीं है । इसका ए्चनात्मक स्वरूप दुनिया के सामने जाए ओर उसके 
आधार पर विश्वशान्ति की कल्पना को साकार किया जाए, इस उदैश्च से अहिंसा 
ओर शान्ति के संदर्भ में समायोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन एक नयी पहतं करेगा, 
एेसी संभावना प्रबल हो रही है । चिन्तन की धरती पर उगी हू संभावना यथार्थ 
का शिखर षने मे सफल हो, यह अपेक्षा है । 
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८. अध्यात्म की एक किरण दही काफीहै 


एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक राष्ट्र 
को दूसरे राष्ट्र से, एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता से ओर एक संस्कृति को दूसरी 
संस्कृति से जोड़ने वाते कुठ स्थायी मूल्य होते है । उनमें एक मूल्य है अध्यात्न 
अध्या का को नाम नहीं होता कोई रूप नहीं होता । अनाम ओर अछ्ूप होने 
पर्‌ भी इसकी शक्ति का कोई ओर-छोर नहीं है । अध्यास की एक किरण भी घृणा 
ओर शत्रुता के सघन अंधकार को दूर करने कै लिए काफी है । पर उस किरणं 
कोपानेके लिए भी तपस्या कए्नी होती है । 

भारत की प्रतिष्ठा उसकी आध्यासिक संपदा के कारण है | अस्तित्व कौ 
उच्चारित करने वाली भौतिक प्रतिस्पर्धा ये कोई अभौतिकवादी राष्ट्र तभी रिक सकता 
है, जवं वह आन्तरिक दुष्टि से समृद्ध हो । पदार्थं के स्तर पर जयातित वस्तुओं 
से प्रतिवद्ध होने पर्‌ भी अध्यात्म का निर्याति कटने की क्षमता जिस राष्ट्रके पास 
होती है, उसका गौरव कभी कम नहीं हो सकता । जापान ओर ताइवान विश्व के 
संपन्न देश ह । इनकी संपन्नता का कारण है, इनकी श्रमशीलता ओर र्ट्र-परेम । 
दूसरे महयुद्ध मे पूरी तरह से टूटा हज जापान विकास के नवे शिखर ष्टु तेगा, 
यह किसने कल्पना की थी । छोटा-सा देश ताइवान अपनी आर्थिक प्रगति के कारण 
वड देशो कै लिए उदाहरण वन रहा है । आर्थिक संपन्नता की एक प्रतिक्रिया है 
विलासिता । विलासी वृत्ति के कारण पनपने वाली अलसता ओर क्रूरता व्यक्ति के 
लिए ही नही, समाज ओर्‌ राष्ट्र फे लिए अरहित्तकर है । एसी वृत्तियां जहां पनपती 
है, वहां अध्यास की तो वात ही क्या, मनुप्य की कर्तव्य भावना भी सौ जाती 
है । 

सन्‌ १९८८ कै दिसम्बर महीने मे जैन विश्व भारती' के परिसर मेँ एक नवे 
इतिहास का गठन हुजा । पांच से सात दिसम्बर तक वहां लगभग पैतीस देशो के 
सौ से अधिक प्रतिनिधि रहे । विश्व-शान्ति ओर अहिंसा के सन्दर्भ मे व्यापक चर्चा 
चती । युद्ध, हंता ओर शस्त्रौ के वदते हए प्रभाव को निरस्त करने के लिए अर्िसा 
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की शक्ति को उजागर करने जौर उसे प्रयोग में लेने की दृष्टि से कुछ निर्णय लिये 
गए । इस- अन्तरष्टरय सम्मेलन की ऊष्मा कम हो, उससे पहले ही जापान ओर्‌ 
ताइवान से पैतालीस व्यक्तियों का एक दल यां पूर्ुच गया । गतत वर्ष भी जापान 
से एक समूह यहां आया था । भाषाई व्यवधान कै कारण इनके साथ हमारा सीधा ` 
संवाद नहीं हो सका । फिर भी इन लोगों ने इत छोटी-सी यात्रा मेँ जित्तना कुछ 
जाना, समज्ञा ओर सीखा, वह उनकी ग्रहणशीलता का द्योतक है | 

सहज मीढी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर जब वे अभिवादन करते ह, उनकी 
` निश्छल विनम्रता मूर्त हौ जाती है । स्फूर्तिं उनमें इतनी है कि चतते समय थिरकते ` 
रहते हैँ । किसी के निकट से निकलते समय वे अपने आप में सिमट जाते है कि 
उसे किसी प्रकार की वाधा नहीं पटुंचाते । जिज्ञासा उनके रोम-तेम मेँ सन्दित दै। 
जव वे अपनी जिज्ञासा के पंख खोलते ह तो एसी प्रतीति हेती है मानौ वै हर अज्ञात 
को ज्ञात करने के लिए उत्सुक हैँ । उनकी सवसे अधिक उत्सुकता अध्यास मेँ है । 
लाउनू जैसे छोटे कसे मेँ उनको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, यह पृष्ठने पर वे बोले-"वहां 
हमे जो तत्व मिला है, उसकी तुलना मेँ कष्ट कुछ भी नहीं है । अपने देश में 
हको सव कुठ मिलता है पर एसा आध्यालिक वातावरण ओर ज्ञान नहीं मिलता | 
` आपके पास हमने जौ कुठ सीखा है, वह हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर वन गया 
है ॥' 

उन लोगो मे जैनधर्म के प्रति गहरा आकर्षण है । नमस्कार महार्मत्र का उच्चारण 
वे इतना शुद्ध ओर इतनी तन्मयता के साथ करते हैँ कि सुनने वाते सुनते ही रह 
जते है | जैन साधु के आचार ओर कठोर चर्या को देखकर वे विस्मित हो गपए्‌। 
उन लोगों मे अनेक व्यक्ति योग (आसन) के प्रशिक्षक है । योग के द्वारा शरीर 
चिकित्सा का कौशल भी उनको प्राप्त है | ध्यान में उनकी अच्छी रुचि है । प्क्षाध्याने 
का प्रशिक्षण पानै के उदश्यसेदही वे यहां जए । 

जैन विश्व भारती के पंच दिवसीय प्रवास मे उन्होने एक-एक क्षण का पूरा 
उपयोग किया | ध्यान कै प्रति अपनी आस्था को सुद करने के तिए उन्होने प्रेक्षा 
ध्यान की दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा के साथ ही उनको प्रक्षा संघ स्थापित हो गया 
ओर उनकी पहचान प्रक्षाध्यानी' के सूप मेँ होने लगी । ध्यान की पृष्ठभूमि आचार 
की विद्धि हेतु उनके लिए पांच पर्षा अणुत्रतो का निर्धारण किया गया । अहिंसा, 
अनेकान्त, इच्छापरिमाण, आहारविशरुद्धि ओर प्रक्षाध्यान-इन अणु्र्तो की स्वीकृति 
के साथ दही वे जक्रामकर्हिसा से विरत हो गए, वैचारिक आग्रह से ऊपर्‌ उने 
लगे, इच्छओं के अन्तहीन विस्तार को सीमित कलने के लिए संकल्पित हौ गए, 
सप्ताह मेँ एक दिन मद्य-मांस आदि का परिहार करने के लिए कचिक््ध हो गए जर्‌ ` 
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प्रतिदिन कम से कम आधे घण्टे तक प्रक्षाध्यान का अभ्यास करने की मानसिकता 
मे ठल गए । 

जापान, ताइवान ओर हिन्दुस्तान -इन तीन देशो का यह सांस्कृतिक संगम अपने 
आप मेँ एक उपलब्धि है । इससे सांस्कृतिक मूल्यो के आदान-प्रदान का दरवाजा 
खुला है, मानवीय संव॑धों का विस्तार हुआ है, एक-दूसरे को निकटता से जानने- 
पहचानने का अवसर मिला है ओर अध्यासं के नये क्षितिज उन्मुक्त होने की संभावना 
वनी है । यह क्रम सुनियोजित ख्प से आगे बद़रता रहे ओर भारत की मूल आत्मा 
अध्यास कै लोकव्यापी प्रसारण के लिए उपयुक्त वातावरण वने, यह अपेक्षा टै । 
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९.एटमी युद्ध रालने की दिशा मेँ पहला प्रयास 


८ दिसम्बर १९८५७ का दिन विश्च इतिहासं का महत्त्वपूर्ण दिन ह्य गया । 
इस दिन अमेरिका के हाइर हाउस" में सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाचोव ओर अमेरिकी 
राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्र समाप्त करने की संधि 
पर्‌ हस्ताक्षर कर दिए । दुनिया को एटमी युद्ध के खतरे से उवार के लिए किए 
गए प्रयत्नो मे यह प्रथम सफल प्रयल है । इससे पहते सन्‌ १९८५ में जेनेवा में 
सन्‌ १९८६ में रिक्याविक मेँ इस आशय की दो वैव्के ह्‌ थी, जौ सफल नहीं 
हयो स्कीं | 

सन्‌ १९८६ के नवम्बर महीने मेँ गोबचिोव भारत आए थे । भारत के प्रधान 
मत्री राजीव. गांधी से वे मिते । दोनों नेताजों ने शान्तिपूर्णं सह-अस्तित ओर इस 
सदी के अन्त तक आणविक अस्रं को नष्ट करने की दृष्टि से बातचीत की जर 
एक दस सूत्री धोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए । उस घोषणापत्र के कु सूत्र ये है- 

® अहिसि को सामाजिक जीवन का आधार माना जाए । 

® भय जीर सन्देह की जगह सद्भाव ओर विश्वास का वातावरण वनाया 
जाए । 
शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व को अन्तरष्टरय सम्बन्धो का आधार वनाया जाप्‌। 
परमाणु हथियार मुक्त ओर अहिंसक विश्व वनाने के लिए तुरन्त ठेस 
कार्यवाही की जाए । 

इन सूत्रों को पदरने से एेसा नहीं लगता कि सोवियत ओर भारत के शीर्षस्थ 
नेताओं ने एेसे सूत्र दिए दै । इन सूत्रों मे भगवान महावीर की आत्मा बोल एही 
है, महात्मा गांधी की आता बोल रही है । इस घोषणापत्रे के तिए हमने ५ नवम्बर 
१९८७ को अणुव्रत भवन मेँ मिलन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव 
गांधी को साधुवाद दिया ओर उनके माध्यम से सोवियत नेता गोबचिव तक हमारा 
साधुवाद पहुचाने का संकेत किया । सोवियत नैता दैर-सवेर अर्हिसा के रस्ते पर 
. आए, यह भारत के लिए भी गौरव की वात है ! उस घोषणा-पत्र के सम्बन्ध मेँ 
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कुष्ठ लोगों की यह प्रतिक्रिया थी कि अहिंसा ओर निःशस्तरीकरण की वात कला 
सरत है, पर एक साम्यवादी राष्ट्र द्वारा उसकी स्वीकृति वहुत कठिन है 1 
कौन-सा काम कठिन है ओर कौन-सा सरल 2 इसका निर्णय तो समय दही 
कर सकता है । घोषणा-पत्र के कुठ कार्यक्रम अविलम्ब लागू हो गए । कुछ कार्यक्रम 
अन्तरष्ट्रियं नीतियों से सम्बन्धित थे उनकी क्रियान्विति के लिए अनुकूल समय की 
अपेक्षा थी ओर सम्बन्धित देशो के नेताओं की सहमति भी आवश्यक थी । इस 
दृष्टि मे काम वहीं तक रुका नहीं । अहिंसा की दिशा में कदम आगे व्दरे ओर 
असंभव संभव हो गया । दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त कटने की दृष्टि से 
एक महत्त्वपूर्ण सम्मौता हो गया । यह समङ्गौता हुआ उन दौ महाशक्तियों मे, जिनके 
सन्तुलन पर पूरे विश्च का सन्तुलन रिका हु है । 
पिष्ठली दो वार की असफल वातं के दौर ने दोनों र्ट्रो के नेताओं को 
हतोतसाह नहीं किया । 'तीजे लोग पतीजे" इस कहावत के अनुसार सोवियत ओर 
अमेरीका की तीसपै शिखर वार्ता पूरी तरह से सफल हो गई । इस वार्ता में पांच 
सौ से पांच हजार कि०मी० दूरी तक भूमि पर से मार करने वाले प्रक्षेपस््ो को 
नष्ट कएने का प्रस्ताव स्वीकृत हौ गया । कहा जाता है कि ये प्रक्षपारक्ष दोनों देशों 
के शस््रागार के महत्त्वपूर्ण हथियार हैँ । इसते अगले समङ्गौते में हथियारों के जखीरि 
को आधा कर्‌ देने की संभावना पुष्ट कीजा रही है। यह समद्मौता सन्‌ १९८८ 
के वसन्त में मास्को मे करने की घौषणा लाइट हाउस" से कीजा चुकी है। 
गोवचोव ओर रीगन के वीच हुए इस समञ्मौते का दुनिया के प्रायः सभी 
देश ने हार्दिक भाव से स्वागत किया है । कई देश इसे सुखद भविष्य की शुरुआत 
वतारहाहै, तो किसी की दृष्टि में यह यूरेप की सुरक्षा का सपना साकार हुआ 
है । चारं ओर्‌ से प्राप्त होने वाली वधादयां इस वात्र की साक्षीहैकि कोई भी 
व्यक्ति, वर्ग, समाज या राष्ट्र हिंसा नहीं चाहता । एमी आयुध हिसा के मूर्त प्रतीक 
है । इनसे भय, प्रतिशोध ओर प्रतिस्पर्धा के भाव जगते है । इन आयुधो के रहते 
हूए कोई भी देश निश्चिन्त होकर नहीं वैठ सकता । पड़ोसी या दुश्मन देशौ के 
पास एसे आयुध हो तो किसी भी राष्ट्र के सामने वड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। 
उस चुनौती का मुकावला कले के लिए वह शिक्षा, संस्कृति, मानवीय मूल्य आदि 
तत्त्वौ.को गौण कर अपनी सारी शक्ति सेना ओर शस्त्रो पर लगा देता है #इसते 
गष्ट्र के विकास मेँ जो वाधाएं आतीहै, वे किसी से अज्ञात नही हैं । .. 
अमेरीका आर्थिक दृष्टि से सम्पन राष्ट्रहै ओर रूस कौ शस््र-सम्पदा को 
अमेरीका से वेहतर माना जाता हे ! अमेरीका अपनी अर्थं शक्ति के वल पर तत 
कौ शस्र-श्क्ति से अगे वट्‌ जाए तो कोई आश्चर्वं की वात नहीं है । आश्रय 
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है इन दोनों महाशक्तियों दवारा अपनी आणविक शक्तियों को नष्ट करने का फैसला। 
यह एक एेसा फैसला हआ है, जिसे बहुत वर्षो पहले हो जाना चादिए था । पर्‌ 
जबं जागे तभी सवेरा अवं भी दुनिया के बड़े-बड़े देश अहिंसा की शरण मे चले 
जाएं ओर शख निमणि में लमी हुई अपनी चेतना को वहां से हय लतो विश्व 
शान्ति के क्षेत्र मे बड़ी उपलब्धि हो सकती है । 
पूवग्रिह, भय, अहम्‌, सन्देह, स्पर्धा आदि जिन-जिन कारणो से हिमा को वल 
मिलता है, उन्हे समाप्त करन जख्री है । जिस दिनं अणु-अस््रो पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध 
लगेगा, क्रूर हिंसा रूपी राक्षस को कील दिया. जाएगा, वह दिनं समूची मानव जाति 
के लिए महान उपलब्धि का दिन होगा । यह मेरा व्यक्तिगत सपना है । मेरा ही 
क्यो, न जाने कितने-कितने लोगों का सपना है । हम सब मिलकर प्रयल करेगे 
ओर पंगलकामना करें कि शान्ति का जो दार खुला है, वह खुलता ही चला जाए। 
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9१०. अहिसा प्रकाश हि 


अहिंसा प्रकाश है ओर हिंसा अंधकार है । अहिंसा सत्‌ है, हिंसा असत्‌ है। 
अहिंसा अमृत है, हंता मृत्यु है । अहिंसा करुणा है, हिंसा घृणा है । अहिंसा सह- 
अस्तित्व है, हिंसा अलगाववादिता है । अहिंसा समता है, हिंसा क्रूरता है । अहिंसा 
अदृष्ट है, हिंसा दृष्ट है । अदृष्ट मेँ जो आनन्द मिलता है, वह दृष्ट मेँ नहीं मिल 
सकता । अहिंसा मेँ जो सुख-चैन निहित है, वह हिसा में नहीं हो सकता । यह 
शाश्वत सत्य है । तीर्थकारो ने इस सत्य का संगान किया है । जो लोग इस संगान 
को सुनकर भी अनसुना कर देते है, वे सुख-शान्ति का रास्ता नहीं खोज सकते । 

आयुर्वेद के ग्रन्थों में लिखा है-मनुष्य के लिए हरीतकी माता की तरह हितकारक 
है । कभी एसा प्रसंग आ सकता है कि माता कुपित होकर अपनी सन्तान का अनिष्ट 
करदे, पर्‌ हरीतकी पेट में जाकर कभी नुकसान नहीं पहुचाती । इस प्रतीक को 
अहिंसा के साय घटित किया जा सकता है- मनुष्य के लिए अहिंसा माता की तर 
हितसाधक है । मां कभी अपनी संतान का अहित कर सकती है, किन्तु अहिंसा 
का पालन किया जाए तो वह कभी अहितकारक नहीं हो सकती है, अहिसा हमारी 
मां है । हमने भूल यह की कि अहिंसा का सम्मान करना नहीं सीखा । अहिंसा 
ही एकमात्र रास्ता है सुख शान्ति का । पर हमने उसका भी विकल्प खोजना शुसख 
कर दिया । राजनैतिक पार्टियां आज नेतृत् का विकल्प दू रही है । उन्हे विकल्प 
मिल सकता है, पर अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है । यदि संसार को शन्ति से 
रहना है तो उसे अहस की शरण मे जाना ही होगा । 

अहिंसा सार्वकालिक ओर सार्वभौमिक उपाय है । इसके दारा कठिन से कठिन 
समस्या का समाधान हो सकता है । अभी २९ जुलाई १९८७ को कोलम्बो मे भारत 
के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओर्‌ श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के वीच हु समज्ञौता 
इसकी जीती जागती मिसाल है । तमिलों ओर सिहलियों के मध्य चार वर्षो से चल 
रहे हिसालमक विवाद का अहिंसासक हल इस वात का साक्षी है कि अहिंसा का 
कोई विकल्प नहीं है ओर हिंसापूर्ण उपायों की निष्फलता अनिवार्य है । एते प्रसंगो 
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पर प्रारभ से ही अरहिसासक नजरिया काम मे लिया जाए तो हिंसा को कभी घुलकर 
खेलने का मौका नहीं मिल सकता } 

मनुष्य विरसंगतियौ का जीवन जीता है ¡ वह चाहता है प्रकाश ओर पाल रहा 
है अंधकार को । वह चाहता है शान्ति जर उपाय खोज र्हा है अशान्ति के । 
वह वात करता है अहिंसा की ओर अपनीः शक्ति लगा रहा है शस्र-निर्माण मेँ । 
शस्त्री मे प्रतिस्पर्धा होती है । कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र शस्त्र निर्माण करेगा 
तौ उसका पड़ोसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र भी उस प्रतिस्पर्धा मे कूदना चाहेगा । 
जवकि शस्त्रो के अनियंत्रित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग से होने वाते खतरे की चिन्ता 
सबको है । इन विसंगतियो से निवटने के लिए शस्त्र की ओर्‌ नही, उस चेतना 
की ओर ध्यान देना हयगा जो शस को बनाती है । मनुष्य की चेतना ओर चिन्तन 
से शस की बात निकल जाएगी तभी हिसा को निवधि सप से काम कटने का अवसर 
प्राप्त होगा | 

मनुष्य को काम करना है तो सबसे पहले उसे सक्षम वनना होगा । अहिंसा 
की क्षमता अहिंसा मेँ निष्ठा रखने वालों की क्षमता पर भी निर्भर है। हिंसक व्यक्ति 
हिंसा के प्रति जितने निष्ठशील है, क्या अहिंसक व्यक्तियों मे अहिंसा के प्रति उतनी 
निष्ठा है ? निष्ठा के अभाव मे अहिंसा का रास्ता अपना लिया तो क्या हौगा ? 
अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा है तो फिर किसी भी स्थिति में हिसा का विकल्प उठ 
नटीं सकेगा । । 

अहिंसा एक अखण्ड सत्य है । उसे टुकडीं में वांय नहीं जा सकता । एशिया, 
यूरोप ओर अमेरका की अहिंसा अलग-अलग नहीं हौ सकती । यदि हमं चाहते 


 - है कि अहिसा अन्तररष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावशाली बने तो उसके लिए तीन काम कटने 


होगे-शोध, प्रशिक्षण ओर प्रयोग । अहिंसक शक्तियां संगठित होकर अहिंसा के क्षेत्र 
में रिसर्च करे, जहस का प्रयोग करे तो निश्चित ख्प से उहिसा का वर्चस्व स्थापित 
हो सकता है । 

हमारी आखिरी मंजिल अर्हिसा है । हम इस दिशा मेँ एक-एक कदम ही अगे 
वदरते रहँ तो हमें अहिंसा मां का संपूर्ण संरक्षण उपलव्य हो सकता है । मारी का 
एक दीया भी अंधकार की सघनता को भेदने मे सक्षम है । इसी प्रकार अर्हा 
की दिशा में उव हुआ एक-एक पग भी मंजिल तक प्ुचने मे कामयाबी दे सकेगा । 
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११. शस्त्र बनाने वाली चेतना का रूपांतरण 


सन्‌ १९८०, तीन जून का दिन विश्व को आणविक युद्ध के कगार पर ले 
गया था । उस दिन अमेरिका के रक्षा विभाग पेटागन में तहलका मच गया था। 
इसका कारण भी था | प्रक्षापास्र आक्रमण की आकस्मिक सूचना । आक्रान्ता था 
स्स ओर सूचना देने वाला था कम्प्यूटर । एक क्षण खोए विना अमेरीका मेँ आक्रमण 
विरोधी मशीनरी सक्रिय हो गई । न्यूक्लीयर वम वर्षको का इंजन गर्म हो गया | 
चारों ओर मौत का साया मंडरा गया । मशीन का वटन दवाने के लिए हाथ उठे, 
उससे पहले ही कम्प्यूटर की सूचना गलत होने का संवाद मिल गया । अविलम्ब 
सारी कार्यवाही को रोका गया । समय पर सही सूचना नहीं मिलती तो उस दिन 
मानव जाति का अस्तित्व खतरे में होता । 

निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के तीसरे अधिवेशन पर समवेत विश्व की 
छोरी वड़ी सभी शक्तियों को सम्बोधित काते हुए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 
ने कहा-'वीसवीं सदी मानव-इतिहास मेँ सवसे अधिक रक्तरंणित सदी के ष्पमें 
अंकित होगी । इसमे दस करोड़ लोगो की जानें गई । दो विश्वयुद्धों मे पांच करोड़ 
ओर अस्सी लाख । अन्य संघर्षो मे चार्‌ करोड़ । अव यदि परमाणु युद्ध का संकट 
सामने आया तो उसमे अरव लोगो की मौतें होगी । इसका मतलव होगा इस पृथ्वी 
ते संपूर्ण मानव जाति का लोप । एेसी गलती क्यों हुई ? किसके दार हुई ओर 
कैसे हुई ? यह सव जानने के लिए फिर कोई मनुष्य वचेगा ही नहीं । 

एक ओर मनुष्य के मन में तीव्र जिजीविषा, दूसरी ओर जीवन कौ समाप्त 
कले का भयावह साधन । एक ओर शान्ति-सुख से जीने की लालसा, दूसरी ओर 
युद्ध की मानसिकता । एक सर्वे के अनुसार ईसा पूर्व छत्तीस सौ वर्ष से लैकट्‌ अव 
तक मानव जाति केवल दो सौ वानवे वर्ष ही शान्तिपूर्वक रह सकी है । इस वीच 
साढे चौदह हजार वर्ष से भी अधिक छोटे वड़े युद्ध लड़ गए । एक अन्य सर्वेक्षण 
से पता चला कि इकहत्तर प्रतिशत अमरीकी, वासठ प्रतिशत ब्रिटिश, तिरेपन प्रतिशत 
स्येनी, उनचास प्रतिशत आयरिश, अइतालीस प्रतिशत फ्रंसिसी, पैतीस प्रतिशत पश्चिम 
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जर्मनी तथा अटूटाईस प्रतिशत इटालियन अगते युद्ध में लड़ने के लिए तैयार ह। 

हिसा ओर अहिंसा का संघर्ष कोई नया नर्ही है । हिंसा जीवन की अनिवार्यता 
हे । पर जहिता के विना पवित्र एवं शान्तिपूर्णं जीवन की कल्पना भी नही हो सकती । 
जीवन चलाना एक वात है जओौर किमसी आदर तक परुचना एकदम दूसरी वात टै। 
सव लोग आदर्श तक नहीं पुव सकते । पर उस दिशा मेँ प्रस्थान तो कर ही सकते 
है । संयुक्त राष्ट्रसंष के अधिवेशन मेँ हई चर्चा अहिंसक नीति मे विश्वास की 
अभिव्यक्ति है । निःशस्त्ीकरण मेँ पहल कने वाते कुछ ररौ तथा गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन की ओर से सम्मेलन मे प्रस्ताव रखा गया कि आने वाले वाईस वर्षो में 
इस संसार से सभी तरह के परमाणु हयियार हरा लिये जाएं । यह प्रस्ताव तभी 
प्रभावी वन सकता है, जव आधुनिकं प्र्योगिकी पर आधारित नये हथियार पर अविलम्ब 
रोक लगे ओर पहले से निर्मिति हथियारों को समाप्त कर्‌ दिया जाए । यह एक 
वहुत वड़ा कामहै । इते न तो अकेला भारत कर सकता है ओर न कोई दूसरा 
देश । इसके तिए तो एक सामूहिक प्रयल की अपेक्षा है । उत प्रयल की वागडोर 
कोई भी देश संभाले, अभी तो उसका पहला ओर अन्तिम लक्ष्य हना चाहिए पमाणु- 
युद्ध की आश्चंका को वदराने वाते हथियारों की समाप्ति । 

कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया में प्रति मिनट एक करोड़ तीस ताख 
से भी अधिक रुपये हयियारो के निर्माण पर खर्च रहे हं । कुष देशों में शिक्षा 
पर प्रति व्यक्ति दो डालर का खर्च टै, जव कि फौज पर प्रति व्यक्ति दो हजार 
डालर काव्ययहौ एह है। यह स्थिति जव तक नहीं वदलेगी, किसी भी राष्ट 
की धरती पर शन्ति की पदचाप सुनाई नहीं देगी । 

प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक कार्टं सैगोम एवं पाल क्रुरजेन ने अमरीकी क्रे 
की संयुक्त आर्थिक समिति को दिए एक प्रतिवेदन मे वताया है कि विश्व की 
महाशक्तियो कै पास एकत्र परमाणु हथियारों का एक प्रतिशत भाग भी प्रयोग मेँ 
लिया गया तो भयंकर वरवादी होगी । 

इन सब स्थितियों का अध्ययन कटने के वाद मनुष्य को हिसा से अहिसा 
की ओर लौटने का निर्णव लेना होगा । परिवार, समाज या राष्ट्र की जीवनशैली 
मेँ जव तक हिसा के संस्कार प्रवल रहेगे, अहिंसा पर विश्वास नहीं जम पाएगा | 
हिसा की ज्वाला में ज्ूलसते हए संसार के लिए यदि कोई त्राण है तो वह एक 
मात्र जहिसा है । मनुष्य हिता से नहीं वच सकता, यह सही है । पर वह संकल्पना 
हिसा से अपना क्चाव तो कर ही सकता है । आणविक अस््र-शस्र जीवन कौ 
आवश्यकता नहीं है । इनकी उपस्थिति में राट्रीय हित भी चरमर रहे है । एसी 
स्थिति मे संयुक्त रष्ट्र संघ पे निःशस्त्रीकरण की चर्चा अयन्त प्रासंगिक है । 
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निःशस््रीकरण के वीज है अभय, सद्भाव ओर सहिष्णुता मे । मनुष्य स्वयं अभय 
रहे तथा अपनी जर से सवको अभय कर दे, परस्पर सद्भाव का विकास हो ओर्‌ 
एक-दूसरे को तहने का मनोभव विकसित हो, निःशस्त्रीकरण ` सहज खूप में फलित 
हो सकता है । शस समाप्त कटने के साथ-साथ शस्त्र वनाने वाली चेतना को भी 
स्पान्तरित किया जा सका तो परमाणु-युद्ध की भारी आशंका से भी छुटकारा मित 
सकता हे } 
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१२. मूल्यहीनता का संकट 


सन्‌ १९८६ का वर्ष अन्तरष्ट्रिय शाति वर्षः के रूपमे मनायाजा रहा 
है । इस शान्ति वर्ष का प्रभाव किस देशमें है, पतता नहीं । भातमेंतोकमसे 
कम है ही नहीं । यहां शान्ति के आसन पर विराजमान है आतंकवाद । आतंकवादियों 
का उत्पाद रात के अधरे मे होता तो कोई उपाय सोचा जाता । परवे लोग तो 
दिन के उजाले में मार-पीट, लूट-लसोट, अपहरण आदि कर निश्चिन्ता से जगे 
की योजना वना रहे है ओर निरीह जनता दिन-रात असुरक्ष, आशंका ओर भय 
के शिकजे में तड़प रही है | 

आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकारी ओर गैरसरकारी स्तर पर 
काफी प्रयलदौरेरहै फिर भी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया टहै। रष्टरमें 
जनधन को क्षति प्ुचा कर्‌ अशान्ति फेलाने वाला यह आतंकवाद जितना खतरनाक 
है, इससे भी छतरनाक आतंकवाद पनप रहा है, जो पूरी मानवता को खोखली वना 
र्हा है । एक भी व्यक्ति की हत्या न करके भी वह देश की संस्कृति को उजाड़ 
रहा है । इन आतंकवादयों के पास न वमह, न वन्दूकहै, नष्ुराहै,फिरभी 
इनके अस्तित्व से जिन्दे आदमी मर रहे ह । चसरत्रहीनता जर अनुशासन हीनता 
इस आतंकवाद की मूलभूत प्रेरणा है । 

चरित्हीनता ओर मूल्यहीनता के संकट से भी वड़ा संकट है आस्थाहीनता 
का जिस भारतीय जनता के सामने चरत्रिनिष्ठा का ऊचा आदर्शे था, आज वह 
इस अवधारणा में जी रही है कि सत्य, न्याय जर नैतिकता के जधार पर जीवन 
नहीं चल सकता । सत्य के रास्ते मे कठिनाइयां हो सकती हैँ पर उस रास्ते से चतने 
की संभावना को ही नकार देना सवसे वड़ा खतरा है। 

आज देश में अपराध वद रहे है, यह स्थिति चिन्तनीय है । पर इससे भी 
अधिक चिन्तनीय मनुष्य की वह मानसिकता है जो अपराधी मनोवृत्ति को जीवन 
की अपरिहार्यता मानने लगी है । जब तक आदमी यह सोचता रहेगा कि अपराध 
किए विना जीवन नहीं चल सकता, तब तक चरित्र की प्रतिष्टा हो ही नहीं सकेगी | 


३० ® कुहासे में उगता सूरज 


चरित्र ओर नीति के प्रति आस्याहीनता का यह आतंक जव तक जीवित है 
दूसरे आतंकवाद निर्विघ्न रूप से पलते रहेगे । इसी वात को ध्यान में रखकर हमने 
अणुत्रत जैसा नैतिक आन्दोलन चलाया । अणुत्रत ने एक वातावरण वनाया है, पर 
वांछित सफलता इते भी नहीं मिली है । कभी-कभी तो अणुव्रत स्वीकार कएने वाते 
व्यक्तियों के मन में भी सन्देह के अंकुर एूट पड़ते ह कि क्या वे अणुत्रती रह कर्‌ 
संसार की इस दौड मेँ साथ रह सकेगे | 

ेसी स्थिति में भी मुले यह नहीं लगता कि इस देश कौ मारी से सत्य ओर 
न्याय के संस्कार पूरी तरहसे क्षीण हो गए है । आज भी उन संस्कारं के वीज 
यहां मिलते ह । अपेक्षा है उन्हें उचित सिंचन ओर पौपण देने कौ । एसे संस्कारों 
मे आस्था रखने वाते लोग संगठित होकर अपनी क्षमता का उपयोग करे, निश्चित 
रूपसेवा काम हो सकता है। 

भारत एक अखण्ड राष्ट्र है | यदि वह अपनी रष्ट्रीय चेतना जगा सके, 
चर्रिनिष्ठ वनकर आस्थाहीनता की रद्र तोड़ सके तो पंजाव का आतंक क्या, सव 
प्रकार के आतंकवाद स्वयं समाप्त हो जाएंगे । 
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१४. मनसे भी होती है हिसा 


हिसा एक समस्या है । यह एसी समस्या है, जो अतीत मेँ थी, वर्तमान मे 
है ओर अनागत में नहीं होगी, एेता विश्वास नहीं है! हिता कव होती है, क्यों 
होती. है, कैसे होती है ओर इसकी परिणति किस श्प में होती है? ये सरे सवाल 
समाधान की रोशनी चाहते हैँ । हिसा होने का कोई काल निर्धारित नहीं येता | 
वह कभी भी, ओर कीं भी घटित हो सकती है । क्योकि हिंसा का उपादान आदमी 
के भीतर रहता ह । छोटा-सा निमित्त मिलते ही वह उभरकर्‌ वाहर्‌ आ जाता है। 
ठेर सारे घास मे एक छोटी-सी चिनगारी ए दी जाए तो पूरी घास भस्मसात हो 
जाती है ।' हिंसा की आग भी छोटा-सा निमित्त मिलते ही भभक उठती है । उत 
आग पर काव पाना कठिन हो जाता है । 
हिंसा होने का मूलभूत कारण है हिंसा के संस्कार । वे संस्कार एक जन 
से नही, जन्म-जन्म से संचित होते है । अपने विचारो ओर हितों के प्रतिकूल वात 


` सामने आने पर वे संस्कार उत्तेजित होते ह । उत्तेजना अपने आप में हिंसा है। 


उसके कारण हिंसा का स्थूल खूप भी सामने आ जाता है। 
हिसा श्स्रसे दही हो, यह आवश्यक नहींटै। मनसे हिंसता हो सकती है, 
वाणी से हिंसा हो सकती है, शरीर से हिंसा हो सकती है । राजनैतिक माहौल में 
` हिसा हो सकती है । वैचारिक एवं व्यावसायिक स्तर पर हिता हयौ सकती है । सामाजिक 
` संदर्भो मेँ हिंसा हो सकती हे ओर साग्प्रदायिक के आधार पर भी हिंसा भड़क सकती 
है | हिंसा की यात्रा के लिएु इतने रास्ते घुले हए हँ कि उनको समञ्च पाना भी ` 
कठिनं है । 
किसी व्यक्ति को .अपने यधीन वनाना, उस पर हुकूमत चलाना, उसे सताना, 
मानसिक यातना देना आदि सव हिंसा की परिणतियां है । इसकी सवसे अधिक 
स्थूल परिणति है-प्राण-वियोजन । किसी अजनवी व्यक्ति की आकस्मिक मृलयु देखकर 
भी संवेदनशील व्यक्ति का मन उद्वैलित हो जाता है । एेसी लिति मेँ वेगुनाह लोग 
को जानवृ्मकर मौत के घाट उतारना समूची मानव जाति मेँ दहशत पैदा कना 
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है । मेरे अभिमत से यह क्रूरता की पराकाष्ठा है । यह क्रूरता भी एक प्रकार की 
मदिरा है, जो व्यक्ति की करुणा का रस सोकर उसे मानव से दानव वना देती 
हे । प्राचीनकात मे सुरा के तीन स्प मान्य थे- 
प्रमदा मदिरा लक्ष्मी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
दृष्ट्वैवोन्मादयेदेका पीता चान्यातिसंग्रहात्‌ ॥ 

सुरा के तीन स्प है-स््री, मदिरा ओर लक्ष्मी । स्री मेँ इतना नशा होता हि 
कि वह उसे देखने वाले को देखने मात्र से उन्मत्त वना देती है । मदिरा का नशा 
उते पीने के वाद चदट्ृता है ओर लक्ष्मी का नशा उसका अतिरसंग्रह होने पर चरता 
है । इन तीनों की मादकता मनुष्य का अनुभूत सत्य है । कुछ चीजँ इनसे भी अधिक 
मादक है । अहं की मादकता, क्रूरता की मादकता आदि को इसी कौटि में तिया 
जा सकता है । 

एक ओर मादकता है इस संसार में । वह है साम्प्रदायिकता की मादकता । 
सम््रदाय की सृष्टि वहुत सही ददैश्यो से हुई होमी पर जिस छप मेँ इसका इस्तेमाल 
हो रहा है, वह खूप वहुत ही विकृत है, भदा है । उसे देखकर लगता हे कि सम्प्रदाय 
का अस्तित्व मेँ आना ही एक वड़ी भूल थी । दूसरी भूल हो रही है धर्म ओर सम्प्रदाय 
को एक समञ्ञने की । सम्प्रदाय सगराय है ओर धर्म धर्महै, इस वात को वे समन्न 
सकते हैः जो रस ओर छिलके के अस्तित्व को उनकी उपयोगिता के संदर्भ मेँ देखते 
है । 

साम्प्रदायिकता भी हिंसा का एक कारण है । साग््रदायिक हिंसा की परंपरा 
नयी नहीं है । विश्व का इतिहास एेसी भयंकर दुर्घटनाओं ते भरापड़ाहै, जो 
साम्प्रदायिक हिंसा का दस्तावेज है । भिन्न-भिन धर्म सम््रदायों के वीच हुए संघर्ष 
ओर उनके दुष्परिणाम जितने घातक रहै है, एक ही धर्म को मानने वाले सम््रदायों 
की हिसा भी कम घातक नहीं है। एक ओर वैदिक संस्कृति एवं श्रमण संस्कृति 
के वीच हिसा की जग प्रज्वलित की गई, वहां दूसरी ओर आर्यसमाजी ओर सनातनी, 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर, सिया ओर मुन्नी, प्रोरेस्टेट जर कैथो्तिक आदि एक ही 
धार्मिक विश्वास रखने वाली दो-दो शाखाओं मेँ जमकर संघर्ष हुजा । एसे संधर्ष 
के समय असामाजिक तत्त्वो को खुलकर घैलने का मौका मिलता है । असामाजिक 
तत्त्वो का अथवा साम््रदायिक तत्त्वो दारा शुख की गई इस लड़ाई का अंत होता 
है हिसा मे, विखराव मेँ वैमनस्य मेँ ओर लोकजीवन को अस्त-व्यस्त कलने मेँ । 
गलत तत्त्व अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाद भूमिगत हये जाते है, वदनामी का तिलक 
निकलता है धर्म के माथे पर । जवकि संसार का कोई भी धर्म हिंसा को प्रश्रय 
दे ही नहीं सकता | । 

हिदधुस्तान अनेक वार साग्प्रदायिक हिंसा का शिकार हुंजा है । इस देश की 
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शान्तिप्रिय जनता को सम्य्रदायिक उन्माद के हादे दैखने पडे ै। आन भी देश 
मे यत्र-तत्र जौ हिंसक वारदात हौ रही है, क्या उनमें जनता की प्रेरणा है ? जनता 
शान्ति से जीना चाहती है । उसके शान्ति सेवर मेँ कंकड़-पलयर फेककर तरंगे उने 
वाले वे लोग है, जो साग्प्रदायिकं मानसिकता के दास ह । जव-जव उनकँ दिमाग 
पर्‌ साम्प्रदायिक मादक का प्रभाव घनीभूत होता है, वे धासपूस के ढेर में चिनगारी 
लगाकर स्वयं छिप जात ६ । एसे लोग मनुष्यो के हत्यारे तो है ही, मानवीय मूल्यों 
के भी हत्यारे है) मुञ्चे लगता है कि यह साग्रदायिकता की मादकता सवते भयंकर 
मादकता है । इस सत्य को लोग समञ्च, साग््रदायिकता की जड़ो को उखाड़, एक 
स्थिर एवं निशित भविष्य को संवारने का संकल्प लै । वदती हुई हिंसा की समस्या 
का यह सर्वाधिक सरल समाधान है । 
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१५. आदमी का आदमी पर व्यंग्य 


१० अगस्त १९८२ का धर्मयुग देखा उसके तीसरे पृष्ठ पर एक विज्ञापन 
छपा है नोविनौ' सेल का । विज्ञापन के ऊपर के भाग मे एक जादमी का रेखाचित्र 
है ओर उसके निकट ही रखा हुआ है एक कैलक्युलेरर्‌ । कैलक्युलेरर सेल से काम 
कमता है । उस रेखाचित्र के नीचै दो वाक्य लिखे हए ह~ कैलक्युलेटर लगातार 
काम करेगा, इसका आश्वासन तो हम दे सकते है, पर ये महाशय भी एेसै ही काम 
करेगे, इसका आश्वासन भला हम कते दे सकते हैँ ? एक आदमी का आदमी के 
प्रति कितना तीघा व्यंग्य है ? कहां विद्युतघट खूप मेँ काम आने वाला सेल ओर 
कहां ऊर्जा का अदूट केन्द्र आदमी ! सेल का निर्माता आदमी है । वही आदमी 
अपने सजातीय का एसा क्रूर उपहास करे, कितनी वड़ी विडम्बना है । 

विद्युत ऊर्जा का बहुमुखी उपयोग कएने वाला आदमी अव कम्बूरप युग की 
ओर तेजी से वद्र रहा है । कम्प्यूटर वह सवं काम कर्‌ सकेगा, जौ एक वुद्धि 
विवेक-सम्पनन आदमी करता है क्या यह आदमी की सत्ता को सीधी चुनौती नहीं 
है ? आदमी कै द्वार आदमी का इतना वड़ा अहितं उप्र वट वृक्ष के कथन को 
स्यापित कर रएहा है । 

एक तलकडहारे ने वृक्ष कारने की योजना वनाई । वह जंगल यें इधर-उधर 
पूमने लगा । उसके हाथ में मात्र लोहे की कुल्हाड़ी थी । उसे यों धूमते देख जंगल 
के वृक्ष कांप उदे । वे आपस में लुसरपुसर कएने लगे । उनकी घवराहट देखकर 
वरवृक्ष वोल्ला-' साथियो ! उरो मत । यह लकड़हारा हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकेगा । 
उतके हाथ मेँ जो कुल्हाड़ी है, वह अर्किचित्कर है । इसका तव तक कोई उपयोग 
नही हे, जव तक हमारा कोई साथी दुश्मन ते नही मिल जाएगा, उसका सहयोग 
नही करेगा । वट वृक्ष की वात पूरी तरह से सही प्रमाणित हुई । जंगल कटना 
तव प्रारभ हुजा जव लौहे की कुल्हाड़ी मेँ लकड़ी का वेट लग गया । 

पदार्थ की बड़ी से बड़ी शक्ति ते मनुष्य को तव तक कोई खतरा नहीं है 
जव तक मनुष्य उस शक्ति का परीक्षण ओर प्रयोग न करे । जवसे मनुष्यने 
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प्रकृति का दोहन कर पदार्थं की ऊर्जा में अपना हस्तक्षेप शुखं किया, उसी दिन से 
मनुष्य का अस्तिल विनाश के कगार पर खड़ा है । । 

मनुष्य का चिन्तन कितना संतही है । वह जौ कुछ सोचता है, पदार्थ कौ 
केन्द्र मेँ रखकर सोचता है । जव केन्द्र में चेतना प्रतिष्ठित नहीं होगी, मनुष्य के 
द्वारा मनुष्य का उपहास एेसे ही होता रहेगा । एक वार्‌ वह मुट्‌ कर देखे । उसने 
जिस विन्दु से यात्रा शुख की, अव तक कितनी प्रगति हुई है । वह मति, अटकाव 
ओर भटकाव-इन तीन विन्दुओं का विश्लेषण करे । अरकाव ओर -भटकाव को 
गति मे बदलना, यही जीवन है । गति की पहचान कैलक्युतेरर ओर कम्प्यूटर मेँ 
नही, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठ में है । आदमी अपना ध्यान इस ओर्‌ केद्धित 
करे, यह अपेक्षा है । 
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१६. अतीत की समस्यां का भार 


अतीत की विदाई, आगत का स्वागत-यह संसार का निश्चित क्रम है। सन्‌ १९८७ 
की विदाई हो गयी । सन्‌ १९८८ हमारे सामने है । पिष्ठला वर्षं चला गया, पर्‌ 
अपनी सर्जी हुई कुछ समस्याओं को छोड़ गया । वैसे उसने भी विदा होते वर्ष 
की कई समस्याओं का वञ्च अपने कंधों पर्‌ उटाया था । लगता है कि यह एक 
पटपरा वन गई है । कोई भी वर्ष अपने काल मेँ उपजी समस्याओं की गयी वाधक 
साय नही ले जाता । इसलिए आने वाते वर्ष को उनका मुकावला करना पड़ता 
है । इस वार भी सूखा, अकाल, मंहगाई, हिंसा, आतंकवाद ओर्‌ जीवन मूल्यो के 
प्रति लापरवाही जैसी अनेक समस्याएं खड़ी हैँ । सन्‌ १९८८ को इन सवसे जूञ्ना 
होगा । यह कितनी समस्याओं को निरस्त कर पाएगा, कितनी समस्याओं की जन्म 
देगा ओर्‌ कितनी समस्याओं का वोञ्ज छोड कर जाएगा, यह पता एक वर्षं वाद 
ही लग सकेगा । 

समय एक प्रवाह है । वह कभी सुकता नहीं है । उसे कोई रोक कट एख 
भी नहीं सकता । इस दृष्टि से उसे वर्ष या महीनों में वांधना एक प्रकार की कल्पना 
हे । यह वात नैश्चयिक काल की दृष्टि से है । व्यवहार के धरातल पर काल का 
माप सूर्यं जौर चन्द्रमा की गति के आधार से होता है। इस अपेक्षासे कालको 
अनेक सीमाओं मे बांधा जा सकता हे । वषरिम्भ भी एक सापेक्ष दृष्टि है । यही 
कारण है कि वर्ष का आरम्भ अनेक वार होता है । कुछ पंचांग चैत्र शुक्ता प्रतिपदा 
ते नये वर्षका प्रारम्भ कते रै | कुछ लोग श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को आदि दिन 
मानते ह । ईस्वी सन्‌ के अनुसारं एक जनवरी को नया वर्ष शुख होता है । फसली 
सन्‌ आशिन की प्रतिपदा ते प्रारम्भ होता है ! वीर निर्वाण संवत्‌ का सम्बन्ध कार्तिकी 
अमावस्या के साय है । इस प्रकार पूरे विश्व में न जाने कितने व्यक्ति सन्‌, संवत्‌ 
आदि के आधार पर काल की प्रवृत्ति करने वाले हो गए । 

वर्ष आते है, चले जात्त. हँ । यह कोई बहुत महत्त्वपूर्ण वात नहीं है महत्त्व 
फी वात है सामूहिक विकास का संकल्प ओर उसकी क्रियान्विति के लिए किया 
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जाने वाला सार्थक प्रयास । पिले दिनों समाचार पत्र मेँ द्रा था कि लायंस क्लव 
दित्ती कनिष्का के अध्यक्ष श्री पुष्पद्रसिंह ने सभी क्लवों से अपीत कीटैकिवे 
सूखे की हालत देखते हुए नव वर्ष को मद्य-निषेध वर्ष के सपर मे मनाए | उनके 
कयनानुसार कनिष्का ने निर्णय लिया है कि उनके किसी भी समारोह मेँ शराव व 
अन्य नशीली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा । यह एक अच्छी शुरुआत 
हई है । ईस सूढवृञ्च के तिए उदं साधुवाद दिया जा सकता है । निमित्त कुछ 
भी हो, किसी नै इस दृष्टि ते चिन्तन तो किया । दूसरे क्तव तथा संस्थान भी 
लायंस क्लव का अनुकरण कर इस दिशा मेँ कोई ठोस कदम उकएं तौ वड़ा काम 
हे सकता है । 

समूह मे शक्ति होती है । एक-एक व्यक्ति या एक-एक संस्थान का काम 
जितना बल नहीं पकड़ता, सामूहिक प्रयलो से हुआ काम उतना वत पकड़ तेता 
है । शराव व अन्य नशीली वस्तुओं के कारण आज देश की युवापीद़ी कितनी दिग्भ्रान्त 
हयो रही है । वह न तो स्वयं के प्रति सचेत है ओरन उसे देश के भविष्य की 
चिन्ता है । नशा करके गम कए्ना आज की नयी सभ्यता हो गई हे । इस सभ्यता 
को नया मोड़ देने की जख्एत है। 

सन्‌ १९८७-८८ का सूखा इसत शताद्दी का सवसे भयंकर सूखा है } सूषा 
पीडित क्षेत्रों मेँ रहत कार्य शुख हो चुका है । पर वह काम भी कितनी ईमानदार 
से होता है, यह समड्मने की वात है। सरकारी तंत्र से, स्वयंसेवी संस्थाओं दारा 
ओर व्यक्तिगत स्तर पर जहां कीं भी सूखा राहत कार्य हो, उसमें ईमानदारी का 
संकल्प स्वीकार करने वाले नये वर्षं का स्वागत बहुत नये तरीके से कर सकते 
टै । इस अवसर पर्‌ संयम ओर सादगी वर्तने का आह्छन मँ पहले भी कई वार 
कर्‌ चुका हूं । व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को थोड़ा-सा बदले जौर संयम के मूल्य को 
समञ्मे तो समस्या का जधा वोज्ञ कम हयो सकता है । इस अभाव या अकाल की 
स्थिति से निपटने के साथ जनता के मनोवल को वदाना भी जख्रीदहै। मनकी 
हार सबसे बड़ी हार है) जो लोग चारौं ओर परे हताश हो चुके है, उनके रासते 
मेँ आशा का कोई दीप जले ओर वे दुगुने उत्साह के साथ अपने कर्तृत्व को उजागर 
करें । यह सव तभी हो सकता है, जव देश मेँ स्थिरता ओर निश्चिन्ता हो । राजनैतिक 
अस्थिरता की वातं भी व्यक्ति को भयाक्रान्त वना देती रँ । भारत की तोकतात्रिक 
अर्हता वद्राने ओर वातावरण मेँ निश्चिन्ता भरने की कल्पना के साथ नये वर्षे 
प्रवेश अधिक उपयोगी हो सकता है । वैसे इत वर्ष अन्तर्य स्तर पर शन्ति 
ओर सहअस्तित्व की दिशा मेँ नये कदम उठने की पूरी-पूरी संभावना है । इस संभावना 
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को स॒ही प्रमाणित कर्ने के लिए व्यक्ति एक-दूसरे का विश्वास करना सीखे, किसी 
की जीवन शैली. मे दखल न पर्हुचाए ओर अंसा की शाश्वत शरण स्वीकार करे 
तो किसी एक देश की ही नी, विश्व की मानव जाति के लिए यह वर्ष जीवनदायी 
वने सकता है । समूचे विश्व मेँ मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा के अभियान को गति 
देने का संकल्प नये वर्ष का सच्चा स्वागत हे] 
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१७. दूरदश्न से मूल्यो को खतरा 


वीसवीं सदी का सवसे वड़ा चमत्कार हे विज्ञान । विज्ञान के चामत्तारिक 
आविष्कार आंखों को चुंधियाने वालै हँ । आम आदमी के लिए उनका उपयोग 
, भी है । विज्ञान की बदौलत आदमी को सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैँ । प्रतीत 
यह होता है कि अव विज्ञान को जीवन से अलग करना वहत मुश्किल है । एक 
समय था जव मनुष्य प्रकृति कां उपासक था । प्राकृतिक साधनों के आधार पर 
वह जीवन-यापन करता था । जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होरा है, प्रकृति का 
आकर्षण कम हो रहा है । मनुष्य ओर प्रकृति के वीच में एक लामोश दूरी वदती 
जा रही है । इस वैज्ञानिक नजदीकीपन ओर्‌ प्राकृतिक दूरी के पीठे कुठ एसे निमित्त 
है जो प्रत्यक्ष या परोक्षा खूप में मनुष्य को इधर-उधर करते दहे हैँ । उन निमित्तो 
मै एक वडा निमित्त है “देलीविजन" । टेलीविजन का शरदं फार्म है टी वी०। 

टी० वी० इस युग की संस्कृति है । एेसी संस्कृति जिसने सांस्कृतिक मूल्यों 
पर परदा डाल दिया है, सामाजिक मूल्यों को अस्त-व्यस्त कर दिवा है ओर परिवारिक 
सम्बन्धो की मधुरिमा मे जहर घोल दिया है । यह जहर धती संस्कृति मनुष्य के 
लिए सबसे बड़ी त्रासरी है । इस त्रासदी का अनुभव सन्त जन करः कोई बड़ी 
वात नहीं है । क्योकि उनका नजरिया सांसारिक आमोद-प्रमोद मे लिप्त नही होता । 
किन्तु जव कोई संसारिक जन इस बात को महसूसता है तो वह अनुभव जम आदमी 
का अनुभव वन जाता है। 

जन संचार ओर समाज विज्ञान के शोधकर्ता तथा सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय 
के पूर्वं सलाहकार ईो० एन० भास्कररव ने टी० वी० को पारिवारिक जीवन के 
तिए अभिशाप वताते हृए कहा है- "हमारी मौलिक सास्कृतिक विरासत, मूल्यो ओर 
पारिवारिक परम्पराओं के साय हने वाले खिलवाड़ को रोका. जाए ।' अनुभव किया 
हे कि टी० वी० दादी मां की भूमिका से उल्टी भुमिका निभा रहा है । इसके कारणं 
पति-पली के वीच दुराव बदरा है ओर वच्वौ की सृजनालक क्षमता कम हई है । 

यह सही है कि टी० वी प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम हे । प्रवचन 
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सुनने ओर साहित्य पद्रने आदि की अनैक जवृत्तियों से जो काम नहीं होता टी० 
वी० उसे एक वार में कर देता है । देखना यह टै कि उसके काम कने की 
वुनियाद क्या है | वह कैसा काम कर्‌ रहा है-जीवन को वनाने का या विगाड़ने 
का? वह मनुष्य को कोई नयी दिशादे रहाट या लक्ष्यसे भटका रहाट? 
उससे वच्चो को संस्कारमिलर्हेहयावे संस्कारहीनहोरहेह? प्रश्नों की एक 
लम्वी शला है जो आदमी को सचेत कर एही है । उसे सोचना है कि क्या इस 
टी० वी० की संस्कृति को भी दूसरी दिशा में मोडा जा सकता है? 
टीण्वी० की संस्कृति शोषण की संस्कृति है । यह चुपचाप आती है ओर व्यक्ति 
को खाली कर्‌ चली जाती है । यह मनुष्य के मन में सुख-सुविधा के नये-नये साधनों 
` के प्रति आकर्षण पैदा कर्ती है, पर उन्हे प्राप्त कटने का उपाय नहीं सुञ्याती । 
दस युग मे सुख-सुविधा के सवसे वड़े साधन है वैज्ञानिक उपकरण । वैज्ञानिक उपकरणों 
के उत्पादन मेँ अर्थ का व्यय होता है। जिन उपकरणों का उत्पादन अर्थ-शक्ति 
पर निर्भर है, उनकी प्राप्ति भी अर्थवल के आधार पर होगी । भारत की वेरोजगार 
युवापीढ़ी का अर्थ-तंत्र बहुत कमजोर होता है । एक ओर अर्थ का अभाव, दूसरी 
ओर आधुनिक कहलाने ओर आधुनिकता को जीने का आकर्षण । अभाव ओर आकर्षण 
के वीच कीदूरी को पाटने के लिए युवक अपराध के रास्ते पर वृता है | एक- 
दो वार वह थोड़ी ्िञ्ञक के साथ अपराध करता है, पर जव अपराधो का सिलसिला 
जापी रहता है तो वे उसके जीवनं के अभिन अंग वन जाते है । फिर तौ अपराध 
किए विना उसे चैन नहीं मिलता । क्योकि वैसा करके ही वह अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करता है, आकांक्षाओं को भरता है । इस प्रकार टी० वी० की संस्कृति 
से उपजी हई विकृति मनुष्य को सुखलिप्सु ओर स्वार्थी वना रही है । स्वार्थी व्यक्ति 
अपनी सुविधा, अपनी भलाई ओर अपनी आकांक्षा को देखता है । मानवता ओर 
रष्ट्रीयता की वात उसके लिए वहत वौनी हो जाती है। 
जो टी० वी० मनुष्य को सांस्कृतिक मूल्यों ओर राष्ट्रीय मूल्यो से विमुख करता 
है, क्या उसकी उपयोगिता पर किसी ईमानदार वहस की जस्त नहीं है ? 
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१८. दूरदर्शन एक मादक ओषधि 


मनुष्य के जीवन स्तर को मापने के दो मानदण्ड है । प्रयम मानदण्ड हे व्यक्ति 
का चत्र ओर दूसरा मानदण्ड है उसका टिपटाप । प्रथम कोटि का मानदण्ड है 
उसका अंतरंग व्यक्तित्व ओर दूसरी कोरि मेँ आते है उतस्तका रहन-सहन, जीने के 
तौर तरीके आदि । 

अन्तरंग मूल्यांकन मे ये वते गौण होती कि व्यक्ति के पास कोटीदटैया 
नही, कार दहै या नही, फ्रिज हैया नही, टी० वी० हैया नहीं । वहां तो व्यक्ति 
के वे गुण देखे जाते है, जौ उसकी अहिसा-निष्ठा ओर सत्यनिष्ठ की गवाही देते 
है किन्तु बहिरंग सोच वाते लोग व्यक्ति के चरित्र को महत्त्व नहीं देते । वे उसके 
संयम ओर त्याग को नहीं देखते । उनकी निगां मे वह बड़ा हता है जो आधुनिक 
सुख-सुविधाओं का भरपूर उपयोग करता ह । 

जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा ओर चिकित्सा । 
मनोरंजन का दर्जा इसके बाद होना चादिए किन्तु मनोविज्ञान ने मन को शरीरसे 
भी पहला स्थान दे दिया । इसलिए मन को भी घुराक की जरूरत अनुभव होने 
लगी । 

सादित एक एसा माध्यम है जो मन की जरूरतों को पूर कर सकता है । 
पर आज की भागती हू जिन्दगी में मनुष्य के पासं इतना अवकाश भी नहीं कि 
साहित्य का ठेस अध्ययन करे, जीवन-दर्शन को समञ्ञे जौर अपनी प्राचीन जीवन- 
शैली की सुरक्षा करे । वह भागता-दौडता मन की भूख मिटाना चाहता है । इसके 
लिए टी० वी° का अविष्कार हज । अपने आविष्कएण के समय कोई भी वस्तु 
अनुपयोगी नहीं होती । टी° वी० के आविष्कर्तओं ने भी वहत सोच-सम्लकर काम 
किया होगा । इस वैज्ञानिक माध्यम से ज्ञान-विज्ञान को विस्तार देना उनका लक्ष्य 
रहा होगा । संसार ये कहां क्या होता है इसकी स्पष्ट जानकारी ह स्के, इस दृष्टि 
से दूरदर्शन को महत्त्व मिला होगा । किन्तु जब मूल उदैश्य पीठे ्ूट जाता है, ओर्‌ 
वहुत हत्के स्तर के उदेश्य उससे जुड जाते है, तब उसकी उपयोगिता के वरै 
मे संदेह खडा होता है । 
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दूरदर्शन पर प्रसारित सामग्री की समीक्षा की जाए तो एसा लगता है कि भारतीय 
परिपश्य मेँ उसकी वहुत अधिक सार्थकता नहीं है । इसीलिए संचार माध्यमं के विशेषज्ञ 
एक निगरानी मंच स्थापित करने का सुञ्ाव दे रहे है । निगरानी मंच द्वारा निरीक्षित- 
परीक्षित सामग्री जनता तक पहुंचेगी तो उसमें जो कुछ अवांछठनीय होगा, पहले ही 
कट जाएगा । जो लोग अवांछठित तथ्यों को काटेगे वे टी० वी० की भूमिका पर्‌ 
व्यापक खूप में जन-जागरण का अभियान भी चला सकेगे । 

आज टी० वी० एक मादक ओषधि का ख्पले चुकी है । चाय पीने वाले 
व्यक्ति को तब तक चैन नहीं मिलता, जव तक चायनपीले। इसी प्रकार्‌ टी° 
वी० देखने वाले लोग जब तक री० वी० नहीं देखते, उन्हें अपने जीवन मेँ रिक्तता 
का जहसरास होता रहता है । 

कुछ लोगं पर तो यह नशा इतना चद जाता है कि टी० वी० के समय 
उन्हें ओर कुछ दिखाई ही नहीं देता । खाना, सोना, पद्ना, . पदाना आवश्यक काम 
के लिए बाहर जाना, विश्राम करना आदि सब कुठ वेमानी हौ जाते है, जव आंखों 
के सामने दूरदर्शन पर कोई फिल्म आरहीहो। 

दूरदर्शन ने सवसे अधिक अहित किया है विचीर्थियो का । शिक्षा के स्तर 
मे आई गिरावट का एक प्रमुख कारण यह भी है । आज का विद्यार्थी जितना रस 
टी० वी० में लेता है, अध्ययन में नहीं तेता । टी० वी० ने उसका मन इतन (मोह 
लिया है कि वह अपने भविष्य को भी नहीं देख सकता । जो विद्यार्थी देश की 
महान संपत्ति है, जिन विद्यार्थियों पर देश का भविष्य निर्भर है, उनकी यह दुर्दशा 
देखकर मन मे आता टै किये बुञ्ज प्रतिभां क्या राष्ट्र की गाड़ी को आगे खीच 
सकेगी ? 

विद्यार्थी नादान हो सकते ह पर उसके माता-पिता तो नादान नहीं होते । 
समञ्जदापै का चौगा धारण कएने वाते वे अभिभावक घण्य-घण्टो वच्चो के साय 
वैठकर वह सव कुछ देखते रहते है, जिसके सम्बन्ध मेँ वे वच्वों के सामने वात 
नहीं क्ते । रविवार का दिन षुटूटी का दिन है । उस दिन परिवार के सव सदस्य 
साय वैटकर पारिवारिक जीवन को अधिक सरस एवं सुखद वनाने की वात करें 
तो टूटी का सही उपयोग हो सकता है । किन्तु उस दिन तो समय पर्‌ भोजन 
काभी मूड नहीं होता । एसी माताएं अपने वच्चो को क्या संस्कार दे पाएंगी | 
कुछ महिलाएं खाना बनाते समय भी टी० वी० देखने का लोभ संवरण नहीं कर 
सकतीं । इससे कभी-कभी उनके हाथ भी जल जाते हैँ । अवकाश का दिन होने 
के कारण उस दिन रिश्तेदार ओर मित्र आदि मिलने के लिए धर्‌ आएं तो उनका 
आतिथ्य तो दूर रहा, हां हू में पूरी ओपचारिकता भी नहीं निभ पाती । इस प्रकार 
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की जीर भी वहुत-सी वाते है जो जीवन कौ दिशाहीन वना रही है । टी० वी० 
युग की चीज है! इसका वितेध कना हमारा उदेश्य नहीं है । लेकिन जव तक 
भारतीय जीवन की जख्तों को ध्यान में एक इते अधिक सार्थक ओर प्रासंगिक 
नहीं बनाया जाएगा, यह जीवन मे जहर धोलता रहेगा । 
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१९. दूरदर्शन की संस्कृति 


भारत की वीसवीं सदी का वुद्रापा एक ओर घून से सना हुआ है तो दूसरी 
ओर दूरदर्शन, कम्प्यूटर, उपग्रह आदि उपलव्धियों से भरा हुआ है । एक जर मनुष्य 
मे अमुरक्षा के भाव पनपरहेहैतो दूस जर उसे प्राप्त सुविधाएं वदती जा एही 
है । इस दोहरी मानसिकता मेँ मनुष्य अपने आपको भूल रहा है ओर वैज्ञानिक उपकरणों 
की दासता स्वीकार कर रहा ह । इन उपकरणों मेँ एक लोकप्रिय उपकरण है दूरदर्शन । 
सन्‌ १९४४ में दूरदर्शन के आविष्कर्ता जे° एल० वेअई ने इसको ज्ञान विज्ञान 
ओर मनोरंजन के साधन सूप में विकसित किया होगा । पर इसके निर्माताओं ने 
गुण-दोष की समीक्षा किए विना इसको जितना विस्तार दिया है, इसकी उपयोगिता 
के आगे कुष्ठ प्र्नचिह्न टग गए है । 

गांधी शान्ति प्रतिष्टान के मुख पत्र "गांधी मार्गः ने जून १९८६ के अंक में 
वी० शी० गिडवानी कै एक लेख का सारांश प्रकाशित किया है । उसमे दूरदर्शन 
संस्कृति की अच्छी शल्य-चिकित्सा की गई है । उस्र लेख को पढ़ने के वाद व्यक्ति 
की अवधारणाओं मे सहज ही वदलाव आ सकता है । गिडवानीजी ने इस सन्दर्भ 
मे हृए में हए कुठ प्रयोगो के आधार पर अपने पाठकों को दूरदर्शन से होने वाले 
तयो के प्रति सचेत किया है । उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर यहां 
कुछ तथ्यो का आकलन किया जा रहा है। 

डं० एन० विग्मोर के अनुसार कई वैज्ञानिकों ने कहा कि दूरदर्शन का संचालन 
एक्स-रे की किरणों दवारा होता है । इन किरणो से मनुष्य शरीर मे कैसर होने की 
संभावना है । डोक्टर भी एक्स रे यंतो का उपयोग कते है, पर उसमें सुरक्षा की 
जो व्यवस्था होती है, वह दूरदर्शन सेर में नहीं होती । 

डो० एमिल गुव्वे विकिरणशास्न के विशेषज्ञ थे । उन्होने अपने निधन से कुछ 
समय पहले कहा-्रत्येक घर में दूरदर्शन सेर में से निकलने वाली घातक किरणे 
हमारी वार देख रही हैँ । 

० एच ० पी० शोएन ने एक गर्भवती कुतिया पर महीनों तक दूरदर्शन की 
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किरणे पड़ने दीं । कुतिया ने चार पिल्ल को जन्म दिया । उन चारो को लकवा 
था ओर उनमें से तीन अंधे थे। 
अध्यापक जोन मैकर्डोनत्ड ने एक तोते को उस कमरे मे रखा, जिसमें ध्ये 
तक दूरदर्शन चलता था 1 करई दिनं बाद उस नर तोते ने पंजरे यें तीन अण्डे 
दिएु । दूरदर्शन की एक्स-रे किरणों ने नर को मादा बमा दिया | 
एक अन्य व्यक्ति ने दौ तोते पाते । उसके पिंजे को दूरदर्शन सेट पर रखा 
जाता है । प्ररिणाम यह आया कि उनके पांव खराव हो गए ओर उन्हें कटवाना 
पड़ा । 
डो° विग्मोर का कहना है कि वालको मे एक्त कैर की जौ बीमारी फली 
है, उसका मुख्य कारण दूरदर्शन की किरणौ का प्रभाव है । सामान्यतः दूरदर्शन से 
आठ फीट दूर्‌ बैठकर उसे देखने की व्यवस्था है, जवकि अधिक वच्चो को उसके 
काफी निकट वैठतते देखा जता है । विग्मोर के अनुसार अमेरिका के वोस्टन शर 
के एक ही अस्पताल मे असाध्य रक्त कैसर से पीडित छः पौ बालक टै । एरीजोना 
राज्य के टकेसरन नगर जौर उसके पार्श्ववर्ती क्षेत्र मे पचीस सौ वच्चे रक्त कैसर 
से पीडित है । 
उक्त प्रकार की खोजों ओर प्रयोगो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि लगभग सभी इलेक्ट्रूनिक उपकरणों के विकिरण शरीरगत कोशो के 
लिए हानिकारक हैँ । दूरदर्शन तेट मेँ तौ तीव्र गति वाले इलेक्टरौन स्रीन पर रकराते 
हैँ । टकरहट के कारण वै चारो ओर दूर-दूर तक फैल जाते हैँ । इससे दूरदश्नि 
नहीं देखने वाते दूर वैठे व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैँ } इन विकिरणो ते होने 
वाले खतयों में कैसर, अन्धापन, पक्षाघात, पाचनतंत्र की गड़बड़ी, किसी भी जग 
, की विकृति ओर मृदु तक सम्मिलित है । इनका दुष्प्रभाव केवल वर्तमान तक ही 
` सीमित नही है, आने वाली कई पीियां इसकी शिकार हो सकती टै । 
। डी० ई० वार्न्स ओर विस रेयलरे नै विकिरण के खतरो की चर्चा क्ते 
हृए लिखा है-स्री जौर पुरुष मेँ वंश बृद्धि करने वाले जो कोश टै उनमें चौवीस-चौवीसं 
क्रोमोसोम होते हैँ । प्रयेकं क्रोमोसोम मेँ हजारों जीन्स हीते ह । जीन्स पर एक्स- 
रे किरणौ के पड़ने से उनसे उत्न्न होने वाले बच्वै अल्पायु होगे अथवा वे सन्तानौत्पत्ति 
की क्षमता खो वैठेगे |. 
इस वैज्ञानिक चर्चा के बाद व्यवहार के धरातल परं सोचा जाए तो भी लाभ 
कौ अपेक्षा हानि की संभावना अधिक है । इसमे एकृ विद्यु है विज्ञापन । दूरदर्शन 
के दर्शकों की यह प्रतिक्रिया है कि विज्ञापन शिक्षा का नही, आमदनी का साधन 
है! एक ओर धुप्रपान से बढ़ रहे खतरे, दूसरी ओर सिगरेट का विज्ञापन । कहने 
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को तो यह कहा जाता हे कि चुनौती" नामक सीरियल इस से होने वाते दुष्परिणामों 
की चर्चा है । पर उसे देखकर इग्स छोड़ने वाले कितने हुए ? ओर उनका प्रयोग 
कटने वाले कितने हुए ? यह सर्वे किया जाए तव पता चले । ज्ञात हंआ है कि 
अनेक किशोर, जो नशीली चीजों के नाम ही नहीं जानते थे, दूरदर्शन देखकर उनका 
प्रयोग कटने लगे । 

यह मानवीय दुर्बलता है कि मनुष्य किसी भी घटना के अच्छे पक्ष को कम 
पकडता है ओर गलत प्रवाह में अधिक बहता है । वच्चे तो इतने नासमञ्ज होते 
हैकिवे विज्ञापन में देखी हुई हर चीज की मांग कर वैठते ह | खाने-पीने, पहनने 
ओदने अथवा किसी अन्य काम मेँ आने वाली नयी चीज का विज्ञापन देखते ही 
वे उसे पाने मचल उरते है | एसी स्थिति में माता-पिता के लिए समस्या खड़ी हो 
जाती है | ॥ 

वीसीआरःनेतो ओर भी गजव ढा दिया । पांच रुपये देकर कोई भी 
कैसेट किराये पर लाना ओर दिनभर उन्हीं को देखना । ओचित्य का ध्यान दिए 
विना सब प्रकार की फिल्मों को लाना ओर बाल-वच्वों के साय वैठकर देखना, 
इसमे बडे छोटे का लिहाज सुरक्षित कैसे रहेगा ? 

घर में दूरदर्शन या वीडियो चलतादहैतो न खाना वनाने की सुध रहती है 
ओर न खाने की । इससे आपसी रिश्तों मे भी दरार पड़ सकती है । क्योकि उन्हे 
देखते समय किसी का धर आना ओर उसके साय वात करना भी अच्छा नहीं लगता । 
इस दूरदर्शन की संस्कृति पर एक गंभीर समीक्षा की अपेक्षा है । प्रवुद्ध एवं तटस्थ 
समीक्षक इस विषय पर ध्यान द तो जनता को सही पथदर्शन मिल सकता है । 
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२०. प्रसाधन सामग्री मेँ निरीह पुज की अहं 


व्यक्ति की पहचान उसके रंगरूप से नहीं होती, धन वैभव से नहीं होती, 

कपड़ों से नही होती, आमभूषणी ते नहीं होती ओर न ही होती है बड़ी-वद्ी कोयियों 
से। व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उसका जीवन । उसकी सवसे वड़ी संपदा 
हे उसका चरित्र । उसका सबसे बड़ा परिचय है उसका व्यवहारं । वह क्या सोचता 
है? क्या बौलता है ओर क्या करता है । इसके आधार पर उसक व्यक्तित्व को 
परखा जाता है । जो लोग अपनै व्यवहार को अच्छा नहीं बनाते, मन को शान्त 
नहीं रखते जर वाणी में मधुरता नहीं घोलतै, वे कितने ही सुन्दर क्यो न हौ, किसी 
का मन नहीं मोह सकते । सुन्दर होना एक बात है ओर दीखने का प्रयल करना 
दूसरी बात है । 

पता नहीं कृत्रिम सौन्दर्य के प्रति मनुष्य का आकर्षण कव से है? क्योँहै? 
जिस प्रकार जिजीविषा प्राणी मात्र की मौलिक वृत्ति है, वैसे ही सौग्द्यवृद्धि मनुष्य ` 
मात्र की मौलिक वृत्ति है, एेसा प्रतीत होता है । पशु-पक्षियों के पास नैसर्गिक सौन्दर्य 
हे तो ठीक अन्यथा वे किसी सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करते । शायद सौन्दर्य 
जर असौन्दर्य को लेकर उनके मन में कोई प्रश्न भी नहीं उठता होगा । पर मनुष्य 
इस विषय में कुछ अधिक ही जागरुक है । 

कुष व्यक्तियों को यह बीमारी होती है कि वे अतिरिक्त सूप ते सुन्दर दिघाई 
देना चाहते है । एसे व्यक्तियों मँ पुरुषों की उपेक्षा महिलाजं की संष्या अधिक 
हो सकती है । अथवा यों मानना चाहिए कि अधिसंघ्यक महिलाएं कृत्रिम सौन्दर्य 
की प्रतिस्पर्धा मे अपनी भागीदारी रखती है । प्रकृति दारां प्राप्त सहज सौन्दर्य को 
भी वे कृत्रिम प्रसाधनों कै रंग मेँ इुबोकर अधिक सुन्दर दीने का व्यामोह पाल 
रही है ¡ वास्तविकता यह हे कि कृत्रिमता सहजता प्रर आवरण उालती है ओर भदेपन 
कौ पनपने का अवसर देती है। 

एक ओर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है । देश मे गरीवी ओर भुखमरी 
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वद्ररहीहैतो दूसरी ओर प्रसाधन सामग्री पर इतना व्यय होता है | आर्थिक ओर 
शारीरिक दोनों दृष्टयो से नुकसानदेह कृत्रिम प्रसाधनों के आयात पर्‌ प्रतिवन्ध लगने 
से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है । प्रतिवन्ध लगाने की वात सामाजिक 
धरातल पर मूल्यवान हो सकती है । जआध्यालिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी 
प्रतिवंधित प्रवृत्ति तव तक नहीं रुक सकती, जव तक मनुष्य का मन न वदते । 
दले रूप मेँ जिन वस्तुओं का क्रय~विक्रय होता है, प्रतिवन्ध लगने के वाद नये रास्ते 
घोजे जाएंगे । क्योकि जव तक आदमी का हृदय-परिवर्तन नहीं होता है, वह प्रकारान्तर 
से अपनी आकांक्षा को पूरी करता है । आवश्यकता इस्त वात की है कि जनता 
को सही स्थिति की अवगति मिले ओर वह अपने आप प्रसाधन-सामग्री के उपयोग 
से वच | 

प्रसाधन-सामग्री के उपयोग से राष्ट्र को आर्थिक ओर शरीरिक अलाभ ञ्लना 
ही पडता है । उसके साय नैतिक मूल्यों का भी भारी पतन होता है । इस दृष्टि 
से प्रसाधन-सामग्री में कितने मासूम ओर निरीह मूक पश्ु-पक्षियों की आहें धुली हुई 
है, इस तथ्य को बहुत लोग जानते है । बन्दर, खरगोश, चूहे, विज्जू, विल्ली, सूअर, 
वीवर्‌ आदि पशुओं की कराह एक वार भी सुन ते तो शायद कोई भी व्यक्ति मानवता 
को ताक पर रखकर स्वयं को सुन्दर दिखाने का प्रयल न करे । अतिरिक्त सौन्दर्य 
पाने के लिए अथवा अपने भदेपन को अवतरित कटने के तिए कृत्रिम प्रसाधनं 
का उपयोग होता है, पर यह एक प्रकार से आयातित संस्कृति को स्वीकृत कटने 
ओर प्रतिष्ठित कटने की नादानी है । 

किसी को विश्वासहोयान हो, पर यह विवरण सहीहैकि विज्जू जैते 
नाजुक पशुजीं को वत से पीटने पर उनके शरीर से एक तरल पदार्थ का स्राव 
होता है, जो परिष्कृत होकर सेट के खूप में उपलब्ध होता है । कुछ लोगों का मनस्तोष 
कितने विज्जुओं के लिए जानलेवा बन रहा है । जीवित सांप की कैचुल को उतारकर 
फैशन सामग्री मे उसका उपयोग किया जाता है । रोएदार वालों वाले पशुओं को 
कितनी निर्ममता से मारा जाता है, तव किसी के लिए एक रोएदार कोट या टोप 
वनतीहै। शैम्पू का परीक्षण कटने के लिए खरगोश जैसे मासूम प्राणियों को अन्धा 
कर दिया जाता है । कई पशुओं की आंखों ओर दिल को पीसकर कुठ चीजें वनाई 
जाती है । धार्मिक एवं मानवीय दृष्टि वाते व्यक्तियों को भी एेसे हादसों पर कोई 
संवेदन न हो तो क्या राक्षसी मनोवृत्ति वाले लोग इस विषय में चिन्तन करेगे ? 

कुछ वैज्ञानिक नजरिए के लोग एते तथ्यों का सही आकलन कर जन-जन 
तक उसे पहुचाएं तो शायद लोगों की दृष्टि वदल सकती है । संभव है हनारे- 
लाखों लोग प्रसाधान सामग्री ओर फैशनपरस्ती की वस्तुओं के नाम-पर होने वाती 
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करूर वारदातो से परिचित दही नदो | एसी स्थिति मे उनकी मानसिकता बदलेगी 
भी कैसे ? कुष्ठ लोग बीड़ा भी उठाए, एके वातावरण वनाएं ओर हिंसा निष्यन 
सामग्री के सामने दूसरा विकल्प प्रस्तुत करे तो आधुनिकतम प्रसाधनो की वादको 
रेका जा सकता है । चारित्रिक सौन्दर्य के प्रति आस्था जगाने जौर उसका मूल्यांकन 
करने से इस वीमारी का उपचारहौ स्केतो इस दिशामें भी एकं सार्थक प्रयल 
करना चाहिए । 
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२१. कला ओर संस्कृति का सृजन 


किसी राष्ट्र के जीवन में कने के लिए वातायन होते है उनमें एक. वात्रायन 
है साहित्य । साहित्य का तष्टा केवल साहित्य ही नहीं रचता है । वह उस देश 
की कला, संस्कृति ओर मानवीय मूल्यों का भी सर्जक होता है । वह समकालीन 
यथार्थं कौ देवता है जौर अपने साहित्य मे उतारता टै । उसकी मानसिक प्रक्रिया 
निरतर सृजन के लिए समर्पित रहती है । साहित्यकार की स्वनासक आलोचना राष्ट्र 
को संवारती है, समाज को दिशा देती है ओर व्यक्ति को नई सोच देती है । साहित्यकार 
सत्ता के सिंहासन पर आसीन नहीं होता फिर भी उसकी महत्ता किमी सप्राद्‌ या 
प्रशासक मे कम नही होती । शासक के पास दण्ड होता है, कानून हता है । जवकि 
साहित्यकार के पास लेखनी होती है ओर मौलिक चिन्तन । उसकी अपनी मस्ती 
होती है जर अपनी दृष्टि होती है । वह जो कुछ देखता है, वही देख सकता है | 
अपनी दृष्टि को वह युग के साथ जडता है ओर युगीन सत्य के ख्प मे उसे अभिव्यक्ति 
देता है । कभी-कभी उसकी लेखनी इतना बड़ा विस्फोट कर्‌ दैती है, जितना वड़ा 
विक्फोर किसी अणुबम से भी नहीं हो पाता । वशर्ते कि साहित्यकार सही अर्थ में 
साहित्यकार हो । 

आज का युग मिश्रण का युग है । वस्तु में मिलावट, संवंधों मेँ मिलावट, 
विचारो मे पिलावट, व्यक्तित्व में मिलावर ओर तो क्या धर्म ओर भगवानमें भी 
मिलावट । एसी स्थिति में साहित्यकार निखातिस कैसे रह सकता है ? वह भी 
हवा कै साथ वहता है, नकारासमक दृष्टि से देखता है, कुड पालता है, वितृष्णा 
के खर में बोलता हे ओर यह सोचता है कि उसका स्वार्थ जहत न हो जाए, खण्डित 
न हौ जाए । एसी मिलावदी दूनिया मेँ मैने एक व्यक्ति को देखा, निकटता से देखा, 
लम्बे समय तक देखा जौर परा तो लगा, वह इन सवका अपवाद है । उस व्यक्ति 
की पहचान है जैनेन्द्र कुमार, जो अपने संपूर्णं अस्तित्व को विराट्‌ मेँ विलीन कर 
विराट्‌ सत्ता का प्रतीक वन गया । 

श्री जैनेद्र कुमार अपने जीवन में कौन-सी वर्षग्रनि डालकर साहित्यकार वने, 
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उसके समवयस्क व्यक्ति जानते होगे । मैने उनको जव से देखा, इसी खूप मेँ दैा। 
वे साहित्यसृजन के लिए किसी निर्जन एकान्त में नहीं बैठे । तेखन ओर्‌ चिन्तन 
के लिए उनको किसी मूड की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी वे सहजभाव से जौ कुछ 
सोचते, वोलते, लिखते ओर लिखाते, वह मौलिक होता तथा साहित्य जगत्‌ की अनमोल. 
धरोहर वन जात्रा | 

श्री जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व अन्तर्मु्ी था । वे व्यक्तिगत राग-देष से ऊपर 
उठे हए थे । जो वात उन्हे अच्छी नहीं लगती, उस पर वे घुली चोट कत्ते थे। 
किन्तु खूलेपन मे भी वे व्यक्तिगत वैमनस्य से दूर रहते थे । अहिंसा मेँ उनकी गह्यी 
निष्ठ थी । महावीर ओर गांधी के देश में अहिंसा के तेज को मन्द पड़ते देख 
उन्हं बहुत पीड़ा होती थी । वे कहते थे कि हिंसा के क्षेत्र में जितना काम हुआ 
है, हो रह्म है, उसकी तुलना मेँ अहिंसा कुछ अधिक ही उपेक्षित रही है । उनकी 
इसी पीड़ा से अहिंसा सार्वभौम" का प्रादुर्भाव हुआ । वे इस दृष्टि से कुठ कटे 
के लिए उत्सुक थे । उन्होने सुनियोजित सूपरेखा के साथ अहिंसा सार्वभौम का 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया । उसके अनुसार वे अहिंसा के क्षेत्र मेँ शोध, प्रशिक्षण ओर 
प्रयोग के दारा उसे तेजस्वी वनाकर्‌ हिसा के मुकावले मे खड़ी करना चाहते थे | 
` पर नियति को कुछ ओर ही मान्य था । अचानक वे अस्वस्थ हौ गए । उनकी 
वाणी ओर तेखनी निस्पन्द हो गई । सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन मेँ अहिंसा को 
प्रतिष्ठित करने का उनका सपना सचमुच एक सपना ही बनकर रह गया । जो 
अहिसानिष्ठः लोग वचे है, उनका दायित्व है कि वे उस स्वप्न को सत्य में बदलकर 
श्री जैनेन्द्रकुमार की अतृप्त आकाक्षा को पूरी करं | 

जैनेन्द्र कुमार्जीः के व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंग था उनका स्वाभिमान । 
अहं की चेतना उन पर कभी हावी नहीं दहो सकी तो उन्होने किसी भी स्थिति में 
आलमगौरव को गिरने नहीं दिया । आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए उन्होने बड़ी सै 
बड़ी उपलब्धि से मुंह मोड़ लिया । किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन उनको 
अपने सिद्धान्तो से विचलित नहीं कर्‌ सका 1 उनकी धृति बेजोड थी । उनकी जास्था 
साविक जीवन में थी | वे कभी वैटकर्‌ ध्यान नहीं करते थे । पर कभी-कभी एेसा 
लगता मानों वे ध्यान की गहराई मेँ उतर गए है । उनके विचारों मे सतहीपन नहीं 
था उन जैसे गंभीर विचारक ही साहित्य जौर कला के साय धर्म एवं अध्यास को 
जोड़ने मेँ निष्णात हो सकता है । 

श्री जैनेन्द्र कुमार मूर्धन्य साहित्यकार ही नही, उच्चकोटि के कथाकार ओर 
उपन्यासकार्‌ भी थे । उनके उपन्यासो की आलोचना भी बहुत होती थी । मै इसे 
शुभ मानता हूं । आलोचना उसी की होती है, जिसमें जपना स्वतंत्र अस्ति हता 


५४ ® वुहासे मे उगता सूरज 


है । आलोचना न हो तो समञ्लना चाषिए कि जीवंतता में कुछ कमी है । एक कवि 
ने लिखा टै- 
सज्जन जाके सौ नही, दूषमन नही पचास । 
तिण जन को जननी जणी, भार मुद्‌ नौ मास ॥ 

अपनी आलोचना सुनकर, पट़कर्‌ वे कभी रुष्ट, आक्रुष्ट या उत्तेनित नहीं 
होते थे । इसी गुण से वे समत्व का जीवन जी सके ओर तनाव से मुक्त रह सके । 
मेर स्वभाव एसा है कि मैं ्जटपट किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता । पर जैनेन्द्रजी 
का प्रभाव मेरे मन पर आज भी है यद्यपि हमारा प्रथम मिलन सार्थक नहीं हुआ। 
लगभग सतालीस वर्ष पूर्व सरदारशहर में पहली वार मैने उनको देखा । वह देखने 
तक सीमित रहा । उस प्रसंग कै आठ वर्ष वाद दित्ती मे अणुत्रत के प्रयम अधिवेशन 
के अवसर पर हमारी जो मुलाकात हुई, वह हमें जोड़ने वाली थी । उसके वाद 
हमारी निकटता उत्तयेतर वृद्धिगत होती रही । विगत वहत वर्षो से एसा कोई वर्ष 
नहीं वीता, जब वे मिलने के लिए नहीं आए हों । अणुव्रत के साथ उनका गहरा 
लगाव हो गया । वे स्वयं अणुत्रती वने, अणुत्रत समिति के अध्यक्ष वने, अणुव्रत 
प्रवक्ता वने ओर अणुत्रत पुरस्कार से सम्मानित हुए । अणुत्रती कार्यकर्ता सुगनचन्दजी 
आंचलिया, जयचन्दलालजी दप्तरी, देवेन्द्र कुमार कर्णावट आदि के साथ उनका 
पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हौ गया था । अणुत्रत को उनसे वहुत आशाएं थीं । 
उनके चते जाने से साहित्यजगत्‌ की अपूरणीय क्षति हुई ही है, आध्यालिक साहित्यकार 
कीपंक्तिमें भी एक बार तो शून्य-सा उभर आयाहै। उस शून्यकोभरनेका 
प्रयास ही किसी साहित्यकार की सच्ची स्मृति हो सकती है । जैनेद्रजी जिस युग 
के सक्षम प्रतिनिधि बनकट जीए, वह युग उनके कर्तृत्व के सूरज को कभी छिपने 
नहीं देगा, एेसा विश्वास है | 
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२२. युद्ध समस्या है, समाधान नहीं 


संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुसार सन्‌ १९८८ का वर्षं परमाणु 
निरस््रीकरण का वर्ष है । इस वर्ष की शुरुआत से पहते ही ८ दिसम्बर १९८७ 
को वाशिगरन में अमेरीका क राष्ट्रपति रनाल्ड रीगन ओर सोवियत नेता मिखादल 
गोवचिव कै बीच एक एेतहासिक समञ्ञीता हो गया । उस समज्लौते के अनुसार अमेका 
ओर सोवियतं संघ ५०० से ५५०० किलोमीरर की दूरी तक मार करने वाले सभी 
्क्षेपास्ों को नष्ट कर्‌ दैगे । यह समङ्गौता सूर्योदय से कुठ समय पहले आकाश 
मे फेलने वाले उजाले के समान सवको राहत देने वाला था । 

9 जून १९८८ से वह समञ्मौता लामू हो गया । अमेरीका ओर सोवयत संघ 
द्वारा संयुक्त रूप मेँ उठाए गए इस कदम का स्वागत विश्व के सभी देशों ने 
किया] 

८ अगस्त १९८८ को संबुक्त राष्ट्र संघ ने एक नयी घोषणा करके ईरान 
ओर ईराक के बीच चलं रही जर वर्षो की लाई समाप्त कटने करा दावा किया 
हे । युद्धविराम के लिए २० अगस्त का दिन तय किया गया । पर समाचार पत्र 
के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के तत्कात वाद दोनी देशों की आक्रमक 
मुद्रा बदल गई । उनकी सामरिक गतिविधियां शिथिल हय गई । ईरान ओर ईक 
की यह लाई २० सितम्बर १९८० को शुख हुई थी । तव से भव तक आठ साल 
के घुले संघर्ष मे दस लख लोगों के मारे ऊने की संभावना की गई है । दोनों 
देशं कै एक लाघ सैनिक युद्धवन्दी बने हुए ह । ऊपर से लङ़ई समाप्त हो गई | 
इसे भावनालक स्तर पर समाप्त कने क लिए २५ अगस्त से जेनेवा मे दोनों के 
वीच सीधी बातचीत होगी । इस वार्तालाप में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका 
रहेमी, एसी चर्चा है । । 

ईरान ओर ईराक के इस युद्धविराम का भी उन सभी देशों ने स्वागत किया 
है, जो मानवीय मूल्यो मेँ विश्वास रखते है । यह वात अव निर्विवाद खूप से प्रमाणित 
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हयेर्टीहै कि कोई भी देश अन्तरंग में वुद्ध नहीं चाहता क्योकि युद्ध ते कोई एक 
ही पीढ़ी नही, आने वाली करई पीद्ियां प्रभावित होती हैँ । सन्‌ १९४५ में दूसरे 
विश्वयुद्ध के वीच सूर्योदय के देश जापान के दो प्रमुख नगर-हीरोशिमा ओर नागासाकी 
पर अमेरीका द्वारा गिराए गए अणुवमों का हादसा अव भी लोग भूले नहीं र्है। 

मानवता के इतिहासं का वह सवसे काला दिन था, जव लाघ लोगो को 
वीमत्स रूपमे मौत के घाट उतारा गया | इस युद्धम पूरी तरहसे टूटा हुआ 
जापान अपनी लगन ओर पुरुषार्थं से बहुत जल्दी संभल गया । ओद्योगिक दृष्टि 
से उसने वहत विकास कर्‌ लिया, पट वे लाखों व्यक्ति जो वेमौत मारे गए, कां 
से लौरेगे? 

युद्ध के भयंकर दुष्परिणामों को देखने ओर भोगने के वाद भी मनुष्य यदा- 
कदा युद्ध पर आमादा क्यों हो जाता है ? यह एक चिरन्तन प्रश्न है । आर्थिक, 
सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ओर एतिहासिक, किसी भी तरह के कारण 
हो, युद्ध मानव जाति के विनाश का रस्ता है । युद्ध के सहारे कभी समस्या का 
समाधान हुआ हो, उदाहरण नहीं मिलता । एक-दूसरे देश की सीमाओं मेँ घूसपैर 
करने वाले युद्ध के दारा थोड़ी-वहुत भूमि भते ही हथिया ले, पर वे अपने देश 
के लिए एसा सिरदर्द मोल लै लेते है, जिते सदियों तक भोगना पड़ता-टै । पारस्परिक 
विश्वास, सद्भावना ओर सह-अस्तित जैसे मूल्यो को प्रतिष्टित करके ही मनुष्य 
शन्ति से जी सकता है । 

इस वर्ष का नेह शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संध के महासचिव जेवियर्‌ 
पेन डी क्वेया को दिया गया । श्री क्वेया ने विश्व में शान्ति ओर सदभावना वदराने 
कौ दिशामेजो काम किया ओर कर्‌ रहे है, उसी का मूल्यांकन करके उन्हे इस 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । संसार आज युद्ध ओर हिसा से ऊव चुका 
है । इसलिए एसे प्रयत्नो के समर्थन में सहमत हो जाता है । युद्ध करने वाले ओर 
युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी व्यक्ति को आज तक एसा कोई पुरस्कार 
नही मिला, जौ उसे गौरवाचित कर सके । क्योकि युद्ध वरवादी है, अशान्ति है, 
अस्थिरता है ओर जान-माल की भारी तवाही है । इस तवाही से वचने के तिए 
समूचे विश्व को असा की शरण में जाना होगा । 

विश्व में हिंसा रहित ओर परमाणु-शस््र विहीन समाज-संर्वना के लिप प्रतिवद्ध 
गट मे भारतं भी एक हे । भारतीय संस्कृति मे अहिंसा, अनेकान्त ओर भाईचारे 
की पुट है । जहिता ओर अनेकान्तप्रधान जीवन शैली मे हिसा का हस्तक्षेप कभी 
काम्य नहीं होता । फिर भी जव तक हिंसा ओर अशान्ति के कारण मौजूद है, क्डे 
यारे स्तर पर युद्ध की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । विश्व 
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युद्ध की तो कल्पना ही भयावह है, गृहयुद्ध से भी देश का कितना जहित हो रहा 
टे, सव जानते है । युद्ध की विभीषिका से संत्रस्त मनुष्य अव भी अपने .मूल संस्कारे 
मे लौट आए, अनर्थ हिसा से वचता रदे ओर विश्व-शति के लिए किएनारं 
प्रयलों मे भागीदार वन जाए तो हिंसा की अग में श्लुलसती मानव जति को त्राण 
मिल सकता टै । 
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२३. हरिजनों का मदिरप्रवेश 


"हर्जिनों को मन्दिर मेँ प्रवेश कटने का कोई अधिकार नहीं है । उनमें मन्दिर 
जाने की धार्मिक योग्यता ही नहीं है । वे केवल मन्दिर का कलश देख सकते है । 
अन्दर जाने की जरूरत भी नहीं है । मदिर में पूजा-पाठ का अधिकार केवल ब्राह्मण 
कोहीहै | ब्रह्मण कर्मसे ओर जनमे, हर्‌ तरहसे हरिजिनोंसे्रेष्ठहै।' ये 
विचार है एक धर्माचार्य के । जिस दिन ये विचार पदर, मुल्ने लगा कि मानवीय 
विश्वास की किरण धुंधला गई है । भारत की धरती पर जनमने ओर जीने वाले 
हर व्यक्ति को पूजा-उपासना की खुली टूट है । किसी की धार्मिक आस्था मे खलल 
डालना असंवैधानिक है । एसी स्थिति में जातपांत को तेकर समाज में विग्रह उत्पन 
करने वाते ये मन्तव्य क्या हरिजनों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं क्ते है ? 
, किसी परतंत्र रष मे राजनैतिक विवशता के साये मेँ एसे दुराग्रह पल सकते 
है । पर हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश हे । स्वतंत्रता प्रापि के चालीस वर्प वाद भी 
जिस देश के वायु में छुजाष्टूत का धुआं इतना सथन है, उस देश की जनता क्या 
- कभी सुख से सांस ले सकेगी ? विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य विश्च में वदते 
हृए प्रदूषण से परेशान रँ । धुजं, शोर, भीड़, कलकारघानों से निष्कासित दूपित 
जल, जंगलो का विनाश आदि अनेक घटक है, जो प्रदूषण की इकाई को पोषण 
देर्हे है । यह प्रदूषण मनुष्य के लिए घातक है तो क्या अवधारणा का प्रदूषण 
उसे नुकसान नहीं पहुचाता ? जातिवाद, वर्णवाद, रंगभेद, अस्पृश्यता आदि का जग्रह 
क्या वातावरण को दूषित नहीं कर्‌ रहा है ? 

जातिवाद अतात्िक है । ्ुआष्ूत मानव समाज के लिए कलंक हे । ईश्वएवाद 
शाश्वत सत्य नहीं है | देश का प्रवद्ध वर्ग इन सव वातों को जानता है । वह यह 
भी समञ्ञता है कि पुराने मूल्यो के चौखटे मे एेसा कोई भी सिद्धान्त फिट नहीं हो 
सकेगा, जिसे आज की प्रवद्ध युवापीटरी अस्वीकृत कर एही है । फिर्‌ भी एक धर्मगु, 
जिनका काम लाघ लोगो को पथदर्शन देना है, कुछ असामयिक वातं को तेकर 
समाज में वावेला खड़ा कर, इसमें क्या ओचित्य है ? माना कि उनकी अपनी अवधारणा 
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एेसी दै, पर वे इसे पूर समाज या देश पर आरोपित कैसे कर सकते है ? हरिजन 
के मन्दिरप्रवेश पर रोक लगाने की वकालत कएने वालों नै एक दलील यह दी है 
कि चपरासी का काम चपरासी ओर प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल करेगा । चपरासी 
्रिसिपल का काम नहीं कर सकता यह वात सी हे । किन्तु चपरासी प्रिसिपल वन 
ही नहीं सकता, यह धुववाद किस आधार पर्‌ दिकेगा ? चपरासी का काम कले 
वाला व्यक्ति भी अपनी लगन जौर मेहनत से प्रिसिपल की योग्यता पा सकता है। 
उच्च पदों पर कार्यरत अनेक व्यक्ति अपने वचपन मँ बहुत साधारण जीवन जीने 
वालों मे से ह । उनेक महापुरुष साधारण परिवेश मे जीकर्‌ असाधारण वने है । 
एेसी स्थिति में हरिजन-कुल मेँ जन्म लेना ही किसी व्यक्ति या वर्ग की धार्मिकता 
मे अड आए, यह बात समङ्ञ में नहीं आती 

किसी जाति या केवल क्रियाकाण्डं के आधार पर कोई धर्म चल सकता है, 
यह सिद्धान्त गलत टै । इसमे धर्म के मूल पाये को ही चिप्षका दिया गया है। 
धर्म का पाया है चरित्र । चरित्र को गौण कर्‌ क्रियाकाण्डं को प्रमुखता देने वाले 
ही कह सकते है कि महाजन सब हरिजिनों से श्रेष्ठ हैँ । एक ओर धर्म की श्रेष्ठता 
के नारे, दूस जर उसके प्रति आस्था रखने वाले लोगों का घुला तिरस्कार, एेसी 
विवादास्पद स्थिति में कोई भी हरिजन एेसे धर्म से चिपककर्‌ क्योँ रटेगा ? समाज 
मे घुली प्रताना से दुःखी होकर कोई हर्जिन धर्म परिवर्तन की वातत कप्ता है तो 
समाज में तहलका मच जाता है । जव तक धर्मगुरुओं का एेसा दृष्टिकोण रहेगा, 
धर्म ओर समाज की छवि उजती नहीं हौ सकती । 

हम समाज मे जीते है । इसलिए समाज की स्थितियों से सर्वथा अनभिज्ञ 
भी नहीं रह सकते । जव भारत के संविधान मेँ छुजाष्ूत की भावना को अपराध 
माना गया है, तव इस भावना को प्रोत्साहन देने वले वक्तव्यो से तनाव क्यों नही 
वदरेगा 2 इस चिन्तन के साथ हमने अणुत्रत के माध्यम से अस्पृश्यता निवारण का 
अभियान सुना ओर उनकी समस्याओं को समञ्ने का प्रयास किया । हर्जिनौ को 
हमारे धर्म स्थानो ओर धार्मिक सभाओं में प्रवेश मिला । उनके लिए विशेष कार्यक्रम 
आयोजित किए गए । हमने उनके शिविर लिये ओर अपेक्षा होने पर उनके मकान 
मे प्रवास भी किया । हमारे समाज मेँ षुआष्ूत या धर्म-स्थान मेँ हरिजनीं के प्रवेश 
एवं धर्मोपासना को लेकर कोई समस्या नहीं है । 

मानवीय दृष्टि से हरिजन ओर महाजन में कोई अन्तर नहीं है । धर्मका 

मूलभूत समबन्ध व्यक्ति कै जीवन ओर संस्कारों से है । पर वह सामाजिक भागीदारी 
का भी एक अंग है । अनुसूचित जाति के लोगो को इस भागीदारी से वंचित रा 
गया तो समाज स्वस्थ ओर समुनत समाज नहीं बन सकेगा । 
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२४. सती-प्रथा जममहत्या है 


आज इक्कीसवीं सदी की 'सिदश्री' लिखने का समय है } एसे महत्त्वपूर्णं समय मेँ 
पीठे लौटना ओरं शताद्दियों पूर्वं के इतिहास को दोहराना रूद्र मानसिकता का प्रतीक 
है । अभी ८ सितम्बर १९८७ को सीकर जिले के दिवराला गांव मेँ क्या हा? 
शायद किसी से ज्ञात नहीं है । समाचार पत्रो मेँ वह घटना सुरियो मेँ हे । राजनैतिक 
ओर सामाजिक संगरनों ने उसको अपने-अपने नजरिए से देला है । उस सन्दर्थं में 
ज्वलत प्रश्न यह है कि अटारह वर्षीय युवती रूपकवर का अपने पति के साथ आमदाह 
कए्ना क्या है ? वह आहत्या है ? मानसिक दासता है ? सामाजिक दवाव है ?. 
ल्द्र परंपरा है ? अथवा शर्य का प्रतीक है? 

लोगो का चिन्तन ओर स्यि किसी एक ही साचे में टती हूर नहीं होती । 
इस दृष्टि से किसी भी घटना के सम्बन्ध में एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती । 
कुछ लोग इसके समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाते है तो कुछ लोग घुलकर उसका 
विरोध कते हैँ । सतीप्रथा कते हैँ । सती-प्रथा के सन्दर्भमें भी कुठ रेसा ही 
हो एह है । कुष व्यक्तियों का अभिमत है किं जो महिला सती होती है, उतत पर 
सत चटृरता है । जव वह अपने पति को गोद मेँ लिटाकर्‌ चिता पर वैती है तव 
अपने आप आग लग जाती है । इस अभिमत की पुष्टि मेँ कोई प्रमाणतो ह नहीं 
किवदन्ती के सूप मेँ यह वात आगे से आगे वदती है ओर कुष्ठ प्रतिशत लोग दिग्मरान्त 
हो जाते है | 

सतीप्रथा कव शु हुई ? किन परिस्थितियों मे शुरू हुई ? प्रामाणिक छोजं 
का विषय है । एक समय आया, जव इसके विरेध मेँ प्रभावी आवाज उटी । राजा 
एममोहन राय उन लोगों मे अगुवा थे, जिन्हने साहस के साथ इस प्रथा को समाप्त 
कले का वीड़ा उठाया । कुठ अन्य सुधारवादी व्यक्तियों का स्वर मुखर हज । 
यह वात वहुत लोगों को अच्छी लगी । फलतः उनके प्रयल ओर कातलव्यि के 
परिपाक से सती-प्रया समाप्तप्राय हो गई । कुछ लोगो को कद्रिस्तान में दफनाए हुए 
पर्दे उाडने की हवी होती है । एसे लोगों के प्रोसाहन से कभी-कभी इत प्रथा 
ने फिर सिर उगया । उसका ताजा उदाहरण दिवराला का प्रसंग है । जिस समव 
यह स्व हुआ, राजस्थान मे ही नही, पूरे देश में सन्नाया छवा हूजा था । घटना 
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घटित हयो गई । उस्तके वाद तूफान-सा जा गया । आज की प्रमुख चचिं मेँ एक ` 
विषय सतीकाण्ड है । 

- इतन विषय को लेकर्‌ राजस्थान की प्रसिद्ध विदुषी लक्ष्मीकुमारी चृण्डावत मेरे 
पास जई । सतीप्रथा के जौचित्य को लेकर प्रश्न पृष्ठा । वने कहा-आवेश मेँ कोई 
भी काम किया जाता है, उसका जओौचित्य निर्विवाद नहीं रहता ! सती होने की प्रक्रिया 
विना अवेश धरित हौ, यह संभव नहीं लगता । 

इस प्रसंग मैं कुठ प्रश्न ओर उपस्थित होते ह, महिला सती होती है, उसे 
महत्त्व दिया जाता है । किसी पुरुष ने आज तक एेसा क्यो नहीं किया ? दाम्पत्य 
सम्बन्ध तो दविष्ठ होता है, स्वी के लिए पतिव्रता होना भौर पति के साथ जलना 
गौरव की बातत है, तो पुरुष के लिए पलीव्रत का आदर्शे कहां चला जाता है ? 
उसके मने मे प्ली के साथ जलने की भावना क्यो नहीं जगती 2 एति की मृद्यु 
के वाद स्त्री विधवा हौती है तौ क्या पली की मृद्यु के वाद पुरुष विधुर नहीं हेता ? 
स्री के लिए परति परमेश्वर है तो पुरुष के लिए पली को परमेश्वर मानने में कौन- 
सी वाधा है। इन प्रश्नों के सन्दर्भ में चिन्तन किया जाए तो एेसा प्रतीत होता है .. 
कि सतीप्रथा धार्मिक दृष्टि से तो क्या, मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह 
दासता की मानसिकता है । समाज की अस्वस्थ परम्पर है । आत्महत्या है ओर्‌ 
महिला समाज का शोषण है । 

मेरे विचार सुनकर लक्षमीकुमारीजी वोली-ाचार्यश्री ! आप सती-प्रथा को 
आहत्या बताते हँ । एेसी स्थिति मे जीवित समाधि, जापान मे की जाने वाली 
हारीकिगी जौर जैनों का संथारा (अनशन) क्या अत्महत्या नही है ?' मैं पहले ही 
जानता था कि मेरे सामने एसा प्रशन आ सकता है। मैने उस प्रश्न के उत्तरम 
कहा-जीवित समाधि हो, हाराकिरी हो या संथारा दहो, ञवेश की स्थिति में किया 
जाने वाला हर उपक्रम आत्महत्या है । जहां जीवन समाप्त करने का उदेश्य है, वहां 
अवश, निदा, विवशता, असफलता, भयं अदि की प्रेरणा काम काती है । इस 
प्रणा से किए संथारे को जैनधर्म मे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है 

यह वात सही है कि जैनं में संथारा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया 
है । पर इस अनुष्ठान को स्वीकार करने की एक निश्चित विधि है । जैन आगमो 
मेँ बताया गया है-. 

लाभंतरे जीविय बृहइत्ता, पच्छ परिनाय मलावधंसी ॥ 

जब तक शरीर का उपयोग. है, जव तक इससे लाभ मिलता है, नये-नये गुर्णौ 
की उपलब्धि होती है तब तक जीवन को पषण दँ । जव एसा अनुभव दये कि 
इस शरीर से ध्यान, स्वाध्याय, साधना, सेवा, श्रम आदि कुछ भी नही होता है, 
तब विवेकपूर्वकं ` चिन्तन कर शरीर को छोड देँ । संथार स्वीकार कटने के कद 
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शरीर को पोषण नहीं मिलता, पर इसमे मृत्यु की अभिलाषा को सर्वथा त्याज्य माना 
गया है । जीवन की आशा ओर मृ्यु का भय-इन दोनों स्थितियों से ऊपर उटकर्‌ 
आल्मतीनता की स्थित का विकास करना ही वास्तव मे संथारा है । एेसा संथारा 
कभी आम्महत्या नहीं हो सकत्ता । 

प्रश्न ह्ये सकता है कि संथारा आवेश की स्थिति में भतेही महो, पर उसके 
साय पूजा-प्रतिष्टा एवं याति की चाह हो सकती है ¦ किन्तु जैन शसो में संथारे 
की जो प्रक्रिया वताई गई है, उसमें पूजाःग्रतिष्ठा तो वहुत पीठे छूट जाती हे । 
नित उपक्रम में जीवन ओर मृत्यु की अभिलाषा भी काम्य नहीं है, उसे पूजा- 
प्रतिष्ठा को स्थान कैसे मिलेगा ? दूसरी वात सती वनने वाली के नाम पर्‌ मंदिर 
वनता है, मेला भरता है ओर भी न जाने क्या-क्या होता है । जवकि संथारे के 
वाद एेसा कुछ भी नहीं होता । 

कुछ लोगो का कहना -है कि सती-प्रथा को जनता का समर्थन प्राप्त है । जनता 
तो "प्र चाल चलती है । वह ओौचित्य-अनौचित्य पर ध्यान नहीं दैती, प्रवाह में 
वहती है । अभी सूर्यग्रहण के अवसर परा लाखों लोगों ने तालाव मेँ स्नान किवा। 
क्यों 2 आत्मा की पवित्रता के लिए । उन लाखों लोगों ने शरीर का मल विसर्जन 
कर्‌ कुरुक्षेत्र के तालाव के पानी को प्रदूषित नहीं किया ? उस पानी से आत्मा 
को पवित्र वनाने की कल्पना कैसी है? क्या ये प्रश्न चिन्तनीय नहींहै?.मैजन्‌ 
भावना मे. हिसा. उभारने के पक्षमें नहीं हूं । पर इतना जखूर मानता हूं किं जनः 
भावना को मोड़ दिया जा सकता है ¡ राजस्थान सरकार सतीप्रथा के विरोध में 
एक विशेष विधेयक पारित कटने की वात सोच रही है । विधेयक की वात भी 
वहुत आसानी से मान्य हो सकती है, यदि जनता का हदव-परिवर्तन हो जाए । 
इस दृष्टि से जन भावना को मोड़ने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाने की 
अपेक्षा है । 

इस समग्र प्रसंग के उपसंहार मेँ मै पुनः उसी वात पर लौटकर आता हू कि 
अग्र कोई व्यक्ति आवेश मेँ आकर संथारा क्ता है ता. वह सही अर्थ में संथारा 
ही नदीं है । एते संथारे को आलमहत्या कहने में कोई कटिनाई नहीं है । सती होना 
अत्यधिक भावावेश की परिणति हे । उस समय स्री के सिर पर जनून-सा सवार 
हो जाता है, इसलिए वह उचित-अनुचित का निर्णय नहीं कर सकती । एसी स्थिति 
भे सतीप्रथा को आत्महत्या से अलग कोई दूसरा दर्जा नहीं दिया जा सकता । इस 
समूचे प्रकरण का निष्कर्ष इतना ही है कि आल्मदाह का यह उपक्रम सामाजिक, 
एजनेतिक ओर धार्मिक किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं है । इस सम्बन्ध में महिलाओं 
कौ चेतना को जागृत कएना चाहिए ओर एसी छर परंपराओं का अहिंसक तरीके 
से प्रतिकार करना चाहिए । 
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२५. समस्या का मूल : परिग्रह चेतना 


वर्तमान दशक में जीने वाले आदमी का ध्यान २१बवीं सदी पर केद्धिति हे 
रहा है । यत्र-तत्र अगली सदी में प्रवेश की चर्चा है ओर उसके लिए तैयारियां 
भी शुर हो गई है । समङ्ञ मे नहीं आया कि २१वींसदी क्यार? उसके प्रति 
इतना आकर्षणं क्यो है ? विक्रम संवत्‌ को आधार मानं कर देखा जाए तो २१वीं 
सदी में प्रवेश का यह पांचवां दशक चल रहा टै । भगवान महावीर ओर्‌ वुद्ध के 
निर्वाण से समय को मापा जाएु तो पचीस सदियां परी हो चुकी टै, र्वी सदी 
मे प्रवेश हो चुका है । शक संवत्‌ के अनुसार यह वीसवीं सदी का आटवां वर्ष 
ही है । वर्तमान में जो चर्चा है, उसका संबंध ईस्वी सन्‌ से है इस हिसाव से 
केवल चौदह वर्षो के बाद २१ीं सदी का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। 

चौदह-पनदरह वर्षो का काल कोई बहुत बड़ा काल-घंड नहीं होता । इसतिए 
कुछ लोग तो नये युग मेंप्रवेश कएने की वेस॒ब्री से प्रतीक्षा कररहेरहै | परह 
सोचना यह है कि किसी सदी मेँ प्रवेश कटनेसे होगा क्या? आज हमाराजो 
चिन्तन २१वीं सदी मेँ प्रवेश की तैयारियों पर केन्दिति हौ गया है, क्या उसे वहा 
' से हटाकर्‌ इस विन्दु पर नीं ला सकते कि हमारा कलः का प्रवेश कैसे हो? 

हम एक साथ अधिक क्षणो को कभी भी नहीं जी सकते । हमार जज का 
दिन ओर उसका वर्तमान क्षण ठीक से जीयाजारहाहितो कल का प्रवेश निश्चित 
खूप से शुभ होगा । प्रवेश करने के बाद कल आज बन जाएगा ओर आने. वाले 
कल को संवारने का आधार बनेगा । इस प्रकार एक-एक दिन को सार्थक बनाने 
से २१वीं सदी का प्रवेश अपने आप अच्छा हौ जाएगा । 

आज मनुष्य की आंखों मे कम्प्यूटर युग जर रेबौट युग के सपने है । इन 
सपनों को साकार कटने की कल्पना इस युग की युवा पीद़री के मन मे गुदगुदी 
पैदा कर रही है ! कम्यूटर युग के साथ ही अन्तरिक्ष युग की संभावना को भी 
काफी पुष्ट किया जा रहा है । ऊपर-ऊपर से देखा जाए तो पसा प्रतीत होता हँ 
कि मानौ २१वीं सदी का आदमी बहुत ही साधन-सम्पनन ओर आनन्द-सम्पन्न हौ 
जाएगा ! किन्तु इसके पीठे उसे कितनी जसदी भोगनी होगी, कोई नहीं बता सकता । 
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लैर, काल की गति को रोकना संभव नहीं है, पर क्या उसे वदलना भी संभव नहीं 
है? काल मनुष्य को वदलने के लिए विवश करे तो क्या मनुष्य इतना सत्त्वहीन 
है कि वह काल के प्रवाह को न बदल सके । इस काल का नियन्ता भी मनुष्य 
है । यदि वह इस युग की वुराद्यो को साथ लेकर अगली सदी में प्रवेश करेगातो 
उसका भविष्य कभी शुभ नहीं होगा । 

वर्तमान युग में मुख्य रूप से दो वुराइयां ह-अणु-अस््र ओरं आतंकवाद । 
न दोनों के मूल में जो कारण है, वह है परिग्रह-चेतना की सक्रियता | निष्कर्ष 
स्प में सोचा जाए तो सव समस्याओं का मूल है परिग्रह । परिग्रह के अभाव 
मेँ ने आतंकवाद बचेगा ओर न ही अणु-अस््रोँ के निर्माण का सपना आएगा । इसलिए 
नयी सदी मेँ प्रवेश करने से पहले परिग्रह की समस्या का समाधान खोजना है-अर्थ- 
शुद्धि के साधनों एवं विसर्जन के सिद्धान्त पर ध्यान देना है । एेसा कटने वाला 
व्यक्ति ही युगीन बुराइयों की गिरफ्त से मुक्त होकर आगे वद सकेगा | 
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२६. नीतिहीनता के कारण 


मूल्यहीनता के इस युग में मूल्यवोध की वात कटने वाते ओर सुनने वाले 
लोगं की संट्या बहुत अधिक नहीं है । जौ मूल्यवोध की चर्चा कतै हवे भी 
उन मूल्यों के प्रति कितने आस्थावान है, कहना कठिन है । उनमें भी नैतिक म्यौ 
के प्रति आस्था रखने वाले ओर उसके अनुरूप आचरण करने वाते व्यक्तियों को 
अंगुलियों पर गिना जा सकता है । मन मेँ वार्‌-वार एक प्रश्न कोधता हे कि आचि 
मनुष्य कोहो क्या गया है? वह.दुस बात को जानता है कि सोने-चांदी या ही 
पन्नो से पेट नहीं भरता । पेट भरने के लिए तो अनाज की रोटी ही काम आती 
है । मनुष्य अपने धन-वैभव को अगते जन्म में साथ भी नहीं ते जाता । भावी 
पीट्रियों का जहां तक सवाल है, उन्म योग्यता होगी तो उनके पास कोई कमी नही 
रहेगी । यदि उनमें योग्यता नहीं होगी तो वे विरासत में मिली पंजी कौ भी धूल 
मे मिता देगे । एसी स्थिति में मनुष्य नीतिमत्ता के आदर्शे से दूर हटकर अपना 
हित कैसे साध सकेगा ? | 

मनुष्य की मनुष्यता का मानदण्ड है उसकी नैतिकता । जव तक विचा पे 
` नैतिकता की प्रतिध्वनि न होकर जौर व्यवहार मे नैतिकता के प्रतिबिम्ब न हो, तव 
तक किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने का प्रमाणपत्र कैसे मिल सकता है ? इस 
सत्य को जानने के वाद भी व्यक्ति अनैतिक वनता है, इसका कोई-न कोई कारण 
अवश्य है। कारणो की मीमांसा की जाए तो मुख्य रुप से तीन कारण उभर्कट 
सामने आते है : 

# विलास वहूल मनोवृत्ति 

9 आय से अधिक व्यय 

® वुत्रिम उपिक्षाजो का विस्तार । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज मेँ जीने के अलग-अलग स्तर है। 
हर व्यक्ति ऊंचे स्तर तक पहुचे, यह जख्री नहीं है । इसी प्रकार यह भी जसी 
नहीं है कि व्यक्ति स्तर के नाम पर विलासिता को बद्राए । विलासी मनोवृत्ति अमीरी 
का अभिशाप है । अमीरी की छया में विलासिता बढ़ती है । विलासिता के तिए 
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साधन-सामग्री जुखाने वाला व्यक्ति अनचाहे ही अनैतिकता के पथ पर अग्रसर हो 
जाता है । अनैतिक वनने का दूसरे कारण है- आय कम जर व्यय अधिक । "तेते 
पांव पसरारिए जेती लम्बी सोर्‌ ।' यह कहावत आय के अनुख्प व्यय कटने का सूत्र 
प्रस्तुत कर्ती है ¡ सामाजिक ओर पारिवारिक परिवेश में वही व्यक्ति टीक-ठीक चल 
सकता है, जौ आय से वट़कर्‌ व्यय नहीं कता । धार्मिक चिन्तन भी व्यक्ति को 
एक दृष्टि देता है । नैतिक वने रहने के लिए वह वहत उपयोगी है । वह दृष्टि 
है संयम ओर सादगी की । उस दृष्टि के अनुसार व्यक्ति अल्येचछु, अल्पारंभ ओर 
अल्प-परिग्रही एहकर संयम की साधना कर सकता है । इस दिशा में आगे वदने 
का मनोभाव तक नहीं वन पातादहै तो व्यक्ति अपने वजट को तो इतना भारी 
नहीं वनाए, जिससे उसे विवश होकर अनैतिक तरीके काम में तेने पड़े । जव तक 
व्यय आय ते अधिक होगा, व्यक्ति के नैतिक रहने मेँ वाधा आती रहैगी । 

तीसरा कारण हे कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार । जीवन की अनिवार्य आवश्यकता 
की पूर्ति जच्छेटंगते हये सकती है। किन्तु जआवश्यकता जवं कृत्रिमता का मुखौरा 
पहन लेती है, तव उसके स्वरूप को सुमञ्जना कठिन हो जाता है । कृत्रिम अपेक्षएं 
व्यक्ति की विवेक-चेतना पर्‌ आवरण डत देती है । विवेकहीन व्यक्ति आत्मोदय 
कीवात तो सोचेगा टी कैसे वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी सुरक्षित नही 
रख सकता । विवेक का सूरज अस्त होने के वाद नैतिक मूल्यो का प्रकाश अपने 
आपदही धुंधला हो जाता है । नैतिकता की दिशा मेँ प्रस्थान तव तक नहीं होगा, 
जव तक मनुष्य कृत्रिम अपेक्षाओं को जनम देता रहेगा । 

नैतिकता मनुष्य का आदर्शे है, मंजिल है, मंजिल तक पहुचे कै लिए सही 
रस्ते ओर सही पुरुषार्थ की आवश्वकता से इनकार नहीं किया जा सकता । वैसे 
नैतिकता का क्षेत्र व्यापक है । केवल आर्थिक सन्दर्भ को प्रधान मानकर्‌ चिन्तन 
कियाजाएतो भी निश्चित खूप से कहा जा सकता है कि जहां ये तीन स्थितियां 
रहेगी, नैतिकता की वात करना व्यर्थ है । यदि मनुष्य नैतिक रहना चाहता है तो 
उसे विलासिता छोडनी होगी, आव-व्यय का संतुलन तोड़ना होगा । ओर कृत्रिम 
अपेक्षाओं से सर्वथा दूर रहकर आवश्यकताओं का परिसीमन कए्ना होगा । इती 
धरातत पर नैतिक मूल्यो की पौध हरी-भरी रह सकेगी । 
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२७. राजतत्र ओर धर्मतत्र 


मनुष्य के. जीवन की कोई एक निश्चित शैली नहीं ¡ वह कभी वैयक्तिक 
जीवन जीना पसन्द कर्ता है तो कभी समूह के साथ जुड़कर प्रसनलता का अनुभव 
करता है । कभी वह अनतर्मुष्ठी वनता है तो कभी वाहर-ही वाह देखत टै । कभी 
वह कानून-कायदों की उपयोगिता में विश्वास करता है तौ कभी इनकी व्यर्थता प्रमाणित 
करने मेँ भी संकोच नहीं करता । मानव मन की इस विचित्रता के कारण ही जीवनं 
मेँ राज्य, समाज ओर धर्म को हस्तक्षेप कटने की जरूए्त पड़ी । इस हस्तक्षेप का 
नाम है शासन, जो सामुदायिक जीवन की अपरिहार्यता है । 

जहां शासन हता है वहां संविधान भी होता है! संविधान के विना कोई 
भी शासन तंत्र सफल नही हयौ सकता । संविधान का उदेश्य है-विवेक का जागरण 
ओर नियंत्रण की क्षमत्ता का विकास । जव तक समूह मेँ जीने वाले लोगो का विवेक 
नहीं जागता हे, जव तक वे बुराई मेँ प्रवृत्त हौने वाले अपने मन पर निर्त्रण नहीं 
कर पाते, तव तक संविधान का उपयोग है । राज्य जर्‌ समाज की व्यवस्था का 


< संचालन करने कं लिए संविधान जितना जसी है, धर्म-व्यवस्था के संचालन मेंभी 


) उप्का उतना ही महत्व है । यह दूसरी वातत है कि राज्य एवं समाजं तथा धर्म 
के क्षेत्र में निर्मिति सेविधानों के प्रयोग की धरती अलग-अलग है, इसलिए उनके 
प्रयोगं काक्रमभीभिन दहै) 

राज्यः ओर समाज की व्यवस्था मँ आलसस्वीकृति से भी अधिक मूल्य साक्षी 
काटहै। किसी. व्यक्ति की गलती पक्डमे आ जाती है ओर कोई प्रवल साक्ष्य 
मिल जाता है तो वह दण्डनीय माना जाता है । इसके विपरीत धर्म-शासन में जल 
स्वीकृति का महत्व सर्वोपरि माना गया है । इसके अनुसार व्यक्ति जवं तक अपनी 
भूल स्वीकार नहीं करता है, उसे दण्डित नहीं किया जा सकता । 

रजतं की भांति धर्मशासन यें भी एक निश्चित दण्डसंहिता हे । इसके प्रतिनिधि 
. श्रय रहै छेदसूत्री मे एक का नाम है व्यवहार" । व्यवहार सूत्र का एक प्रसंग इस 

` -स॒न्दर्भ .में मननीय है । उसका सारांश इस प्रकार है- 

दो साधक एक साय आचार्य के पास आए । उन्म से एक साधक ने कहा 
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“गुरुदेव ! मैने अमुक साधु के साथ अमुक प्रकार के दोप का सेवन किया 
है । आप मनने प्रायश्चितं देकर शुद्ध करे ।' एक साधक का आलनिवेदन सुनकर 
आचार्यं दूसरे साधक को उस सम्बन्ध मेँ पूषठते है । यदि वह साधक दोप सेवन 
की वात स्वीकार करे तो दोनों साधक प्रायश्वित के भागी हैँ । यदि दूसरा साधक 
निपेध कः दे तो जचार्य उसी साधक को प्रायश्चित देगे, जिसने अपना दोष स्वीकार 
कियाहै। दोष स्वीकार न कटने वाले साधक के तिए किमी प्रकार के प्रायश्चित 
का विधान नही है । 

उक्त प्रसंग राज्य एवं धर्म के शासन, संविधान ओर दण्डतंहिता के मूल 
प्र एे अन्तद्‌ को वहुत वारीकी के साथ स्पष्ट कएने वाला है । आचार्यो के सामने 
कु एते प्रसंग भी उपस्थित होते है, जव दोष सेवन कटे वाते साधक अपने सर्वथा 
अज्ञात दोष को सरलता से बताकर उसका प्रायश्वित लेते हैँ । यह आल्मशुद्धि की 
प्रक्रिया है । 

धर्मशासन मेँ एक अवस्था एसी भी है, जिते कल्पातीत कहा जाता है । इस 
अवस्था मेँ पर्हुयने के वाद साधक पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता । 
इसका अर्थं यह नहीं है कि साधकं स्व्तत्र हो जाता है । स्वछठन्दता की स्थिति में 
तो कल्सातीत अवस्था तक पहुचना ही संभव नहीं है । यह वात उन साधको के 
लिए है जो आसमानुशासन का विकास कर पूर्णछ्प से स्वशासी वन जते है । इस 
एक विन्दु के आधार पर राज्य शासन ओर्‌ धर्मशासन की व्यवस्था का धरातल 
समङ्ञ मे आ सकता है | 
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२८. धर्म अच्छ, धार्मिक. अच्छा नहीं 


हरियाणा की प्रसिद्ध मण्डी दुहाना । मण्डी भे अनाज मिलता है, यह कोई 
नयी वात नहीं है । नयी वात यह है कि वद्यं घौड़ं को प्रशिक्षण मिलता है । पांच. 
सात दिनं के जनमे हुए वच्चो से तेकर दो वर्ष तक के अश्व-शिशु वहां पैक 
की संघ्या मेँ है 1 उन्हं प्रशिक्षित कर वम्ब्रई भेजा जाता दै । प्रतियोगिता मेँ विजयी 
 शिशुजों की कीमत पांच-सातं ला तक पर्व जाती है । प्रशिक्षित घौड् का मूल्य 
वदढ़ जाता है । इसलिए उनके संदर्भ मे एक प्रन खड़ा हौता है कि क्या प्रशिक्षित 
मनुष्य का मूल्य नहीं वदता ? यदि बद्रता है तो क्या उसके प्रशिक्षण कौ कोई व्यवस्था 
है? क्या एसे केन्द्र की सूची उपलब्य हो सकती है, जहा मनुष्यता का प्रशिक्षण 
दिया जाता है? 

हाना की एक वड़ी परिषद मे म उपस्थित था । विना भेदभाव हजारो लोग 
जिज्ञासु वनकर्‌ वैदे थे } अणुव्रत का प्रसंग चला । मैने विस्तार से अणुव्रत की 
बात समज्ञाने का प्रयल किया । अणुत्रत के एक-एक नियम की विस्तृते व्याष्या 
प्रभावी प्रमाणित हद्‌ । अगव्रत का दर्शन लोगों को वहत अच्छ लगा । प्रवचनं 
के बाद एक प्रश्न सामने आया-अणुतव्रत के नियम वहत अच्छे है । परजैन लोग 
इनका पालन करते है क्या ? हम कुछ वंधुजं को जानते टै, जौ मिलावर कते 
है, दहेज की मांग क्ते है जर नश्ीली वस्तुओं का सैवन करते है । जव जेन 
के जीवन ये भी अणुत्रत नहीं उतर है तो उसका प्रभाव हम परकैसे हो सकेगा? 

यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं था, हजाें लोगों की भावना इमे 
प्रतिविग्वित हो रही थी । मैने अपना चिन्तन स्पष्ट काते हूए कहा-धार्मिक दो प्रकार 
के होते है-जन्मता ओर कर्मणा } धार्मिक कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जम्मना 
जैन, वौद्ध, सिख या सनातनी ठौ सकता है । पर जव तक व्यक्ति अपने विवेक 
से धर्म का स्वीकार नहीं कमता कर्मणा धार्मिक नहीं हयो सकता । कर्मणा धार्मिकता 
का मानदण्ड केवल क्रियाकाण्ड ही नहीं है, विवैक की प्रज्ञा है | जव त्क इस प्रज्ञा 
का जागरण नहीं होता, जीवन ये धर्म नर्ही उतर सकता । जैन कुत मे जन लैन 
मात्र से कोई व्यक्ति सही अर्थ में जैन ह्यो जाता है, वह मै नहीं मानता | यदि 
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आप एसे व्यक्तियों को लक्ष्य कर वातत करते ह तो आपका कथन यथार्थं है । क्योकि 
रसे लोग जो जैनत्व को जीवन से अलग रखते है, आदर्श जैन नहीं वन सकते । 
जैनत्व का आदर्श न तो उन्हे गौरव का अनुभव देता द्रै जर न उप्र आदर्शे के 
अनुरूप जीवन जीने की आकांक्षा उन्हे बेचैन करती है । वे लोग एेसी सिद्धान्तहीन 
जिन्दगी जीते है, जैसी कोई भी विवेकसंपन धार्मिक व्यक्ति नहीं जी सकता । एेसी 
स्थिति मेँ यह उभरकर सामने आती है कि जैन धर्म तो वहुत अच्छाटे। पर सव 
जैन लोगो का जीवन अच्छ नहीं है । 
जार्ज वर्नड शो इस्लाम धर्म की वहुत प्रशंसा करते थे । जव कभी मौका 
मिलता, वे इस्लाम धर्म के उसूर्लोँ की मुक्त मन से व्याष्या काते थे । एक दिन 
किसी व्यक्ति ने कहा- जार्ज महयेदय ! इस्लाम धर्म इतना अच्छा है, इतना ऊंचा 
है तो क्वा आप इसे. स्वीकार कट मुसलमान बनना चाहेगे ? इस प्रश्न का उत्तर 
नकारक था । काएण पूृष्ठने पर वे ब्रोते- इस्लाम धर्म तो अच्छा है, पर मुसलमान 
जच्छ नहीं है । इसीलिए पै इसे स्वीकार नहीं कस्गा ।' 
वर्नडि शो ने जो वात कही, वह केवल इस्ताम धर्म पर ही नही, सव ५. 
पर लागू होती है । वास्तव में धर्म सभी अच्छे हैँ पर उनके अनुयायी जव त 
उस .अच्छई को जीवनगत नीं कट तेते, धर्म की श्रेष्ठता उजागर नहीं हो सकी । 
जव तक धार्मिक लोग अच्छे नहीं होते, धर्म के माथे पर्‌ लगा वदनामी का धट. 
धुल नहीं सकेगा । 
मेरा यह निश्चित मंतव्य हैकिजो लोगे खाद्य पदार्थो में मिलावट करते ट 
तोल-माप मेँ कमी-वेसी कस्ते है, दहेज की मांग कपएते है, दहेज कम मिलने पर्‌ नववधू 
को सताते हैं वे कभी धार्मिक नहीं हो सकते । जो धार्मिक नहीं, वे जैन वा 
तेरपंथी कैसे है ? एसे व्यक्ति कुल-परंपरा से किसी धर्म का खिताव धारण कर्‌ 
क ह पर आचरण की दृष्टि ते उनकी धार्मिकता के आगे प्रश्नचिह्व टगा रहता 
| 
इसका दूसरा पक्ष यह है किं जौ लोग जैन नहीं है, तेरापंथी नह है, फिर 
भी जैन धर्म के आदर्शो के अनुख्प जीवन जीते है, अणुव्रतों का पालम कत्ते हं 
म उन्हंजैन के स्प मेँ स्वीकृत कता हूं । मेरे इन विचारों से उन लोगो को संतय 
दुभा या नही, मेँ नहीं कह सकता, पर इसके वाद अनेक व्यक्तियों ने अणुत्रती 
दनक कर्मणा धार्मिक वनने का संकल्प अभिव्यक्त किया । 
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२९. धर्म जौर राजनीति 


समाज, रष्टर ओर धर्मं की अपनी-अपनी नीति होती -हे । उन मीतियों के 
सहारे समाज, राष्ट्र एवं धर्म की परस्परा चलती है । समाजनीति कै द्वारा समाज .. 
का संचालन कटने वाले व्यक्ति समाज-नेता कहलाते हैँ । राजनीति के दार र्ट 
का संचालन करने वाले व्यक्ति राजनेता कहलाते है ओर धर्मनीति के सरे समाज - 
` कौ प्रतिष्ठा ओर राष्ट्र मे धार्मिक मूल्यों दरव वाले व्यक्ति धर्मनेता या धरमाचार्य कहलाते ` 
है । उक्त तीनों नीतियों की स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र कार्यक्षे्र है ओर स्वतंत्र कार्यपद्धति 
है । एक नीति के कार्य में दूसरी नीति का हस्तक्षेप कभी वांछनीय नहीं होता । 
कोई भी धममचिर्य कभी समाजनेता या राजनेता नहीं वन सकता । यदि वह वैसा 
वनने का प्रयास क्ररेगातो न घर्‌ का रहेगा, न घाट का | समाजनेता, राजनेता" 
वह बन नहीं सकेगा, इधर धर्म की डोर भी उसके हाथ से छूट जाएगी । एसी स्थिति 
पे उसकी अपनी अस्मिता भी सुरक्षित नहीं एह सकेगी । 
१ उक्त सन्दर्भ मे दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए तौ यह स्पष्ट प्रतीत होता 

` हिकि धर्म क़तर व्यापक है। व्यक्ति, परिवार, समाज ओर राष्ट्र-सवके लिए 

धर्म जसूर, है । ए्जनेता जौर समाजनेता भी धर्मगुरुओं से पथदर्न प्राप्त कर्‌ अपना 
रास्ता प्रशस्त करते हँ । जिस समय राजनेता ओर समाजनेता अपनी नीतियों को 
छोड़कर निर्कुश हो जते है, धर्म का अंकुश ही उन पर्‌ नियंत्रण रखता है | 

धर्मचिर्य का कर्तव्य है बुराई का प्रतिकार कट्‌ चारित्रिक मूल्यो को प्रतिष्ठित 
कएना । बुराई चाहे व्यक्ति, समाज या रष्ट्र-कहीं भी हो, उसे मिटने की प्रमुख 
जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की है । प्राचीनकाल मे भी राजा आदि धर्मगुरुओं से दिशा- . 
दर्शन पाने के लिए उनके पास आते थे । धर्मगुरु अपनी सीमा मेँ रहते हए उनको 
उचित दिशादर्शन देते थे । उससे कभी-कभी बहुत बड़े अहित से बचाव हो जाता 
था | कई बार तो .त्यामी-तपस्वी साधुं से सानिध्य मात्र से प्राकृतिक ओर दैवी 
संकयें से सुरक्षा हयो जाती थी । तत्त्व की दृष्टि से विचार किया जाय तो यह आनुरषगिक ` 
लाभ है । मूलतः धर्मगुरुओं का सहयोग आध्यायिक पिपर मे ही प्राप्त होता है। 
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धमचिार्यो ओर एजनेताओं के मिलन-प्रसंग मे धर्माचिार्यो की साधना एवं अनुभवं 
का लाभ राजनेताओं को मिलता है । वैसे ही एजनेताओं के कुछ अनुभव धमचिर्यो 
कौ भी नयी दृष्टि दे सकते है । पंडित जवाहए्लाल नैहख कै साथ हमा अच्छ 
सम्पर्क था । उनके विचारों मे हमें प्रौढता का आभास मिला । उस्र समय हमारे सामने 
विशेष परिस्थिति उपस्थित थी । हमने उनसे परामर्श लिया । उनका परामर्श हमर 
तिए वहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ । इस दृष्टि से राजनेताओं, समाजनेताओं ओर 
धप्मचिार्यो का वैचारिक आदान-प्रदान सामाजिक ओर राष्ट्रीय हितों का संवर्धक हो 
सकता है | यह आवश्यक है कि धर्माचार्य अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करै। 
वे राजनीति मे धर्म को प्रवेश.दे, किन्तु धर्म पर राजनीति को हावी न होने दँ । 
यह स्थित्ति सवके जिए लाभदायक प्रतीत होती है | 
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२० परमार्थ की चेतना 


चेतना के त्रीन स्तर होते है-स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना ओर पर्थ 
की चेतना । सामाजिक मनुष्य स्वार्थं की चेतना के आधार पर काम कततेरै। 
उससे पार देखने वले कुछ परार्थ चेतना के स्तर पर स्रिय रहते हैँ । पर परमार्थ 
चेतना की जागृति वहां दुर्लभ है । इस चेतना का जागरण साधु-संस्था मेँ हेता ६ै। 
इसलिए सामाजिक सन्दर्भ म भी साधु-संस्था की शाश्वत उपयोगिता है । 

साधु का अर्थ हयता है अध्यास चेतना का जागरुक प्रहरी । साधू-संस्था जागृत 
चेतना वाले पुरुषों ओर माहिलाओं की संस्था है । इसमें श्रुत, शील ओर्‌ दृष्टि की 
आराधना की जाती है, बुद्धि ओर प्रज्ञा का समन्वय साधा जाता ह । श्रुत, शतत 
ओर दृष्टि-संपन व्यक्ति ही आलहित एवं परहित साधते हुए परमार्थ चेतना का 
जागरण कर्‌ सकते ह । आचार्य भिक्षु के अनुसार वह साधु संस्था तेजस्वी भौ 
हितकर होती टै, जिसमे पंच महाव्रत, पंच समिति ओर त्रिगुप्ति की सम्यक्‌ आराधना 
की जाती है | साधु-संस्था की तेजचित्रा के लिए स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन-ये सव 
अनिवार्य तत्व हैँ । जिस-साधु संस्था मेँ इन सबकी आराधना नहीं होती, वह अपने 
आपमें निर्वर्य दहो जाती है। 
, साधनाशील साधु व्यक्ति भी होता है ओर संघ भी होता है । वहं अध्यात् 
की साधना करता ह, इस्तिए व्यक्ति होता है । वह संघ मेँ रहता है, संघीय सुविधाओं , 
का उपयोग करता है, इस दृष्टि से उसका जीवन संघीय भी होता है | वह आध्यासिक 
व्यक्ति है, इसलिए आल्मानुशासन का पालन करता है । उसका व्यक्तित्व संघीय 
है ,इंसतिए वह संघीय अनुशासन से भी मुक्त नहीं होता । आलानुशासन से संधीय 
अनुशासन मेँ तेजस्विता आती है ओर इससे आलानुशासन को वल मितता है । 

स्वाध्याय, ध्यान ओर संयमनिष्ठ से आल्मानुशासन निकलता है । वह मूलतः 
साधक कासंयमही है । इसके लिए त्रिगुप्ति की साधना पर ध्यान केद्धितं हना 
जरूरी है । इस साधना के विना आ्मानुशासन का विकास कठिन प्रतीत होता है। 

संघीय अनुशासन आत्मानुशासन मेँ सहायक होता है । उसका एक भाग सामूहिक 
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जीवन की व्यवस्था-संचालन के लिएहोताटै जर दूसरा भाग हौता टै साधना की 
प्रेरणा देने केलिए । समग्रता से विचार किया जाए तो संधीव अनुशासन भी साधना 
मे सहयोग द्वप के लिए ओर साधना के पथ मेँ आने वाती कटिनादयों ते जूञने 
की शक्ति दे के लिए होता है । 

आल्मानुशासन के लिए प्राचीन कात से अनेक पद्धयिं प्रचलित ह । संघीव 
अनुशासन की दृष्टि से समय-समय पर व्यवस्था की अपेक्षा के अनुसार नये-नवे 
तत्त्व जोड़ने पड़ते है । भगवान महावीर से लेकर अव तक छाई हजार वर्प लम्बी 
पम्पा में महाव्रत ओर समिति गुम्तियों का स्वरूप वहीं एहा है, पर व्यवस्था तंत्र 
की दृष्टि से लक्षित या अलक्षित सूप मेँ वहत वदलाव आ चुका है । आचार्यं भिर 
की परपरा सवा दौ सौ वर्ष;की'है मौलिक आचार की दृष्टि से वह परम्परा अश्रुप्ण 
है । इसी प्रकार मौलिक मर्यादाओं मे भी कोई अन्तर नहीं आवा दे । पर 
सामाजनिकमर्यादाएं बदली हैँ ओर भविष्य मे भी वदतती र्गी । शाश्वत ओर सामयिक 
दोनों हौ प्रकार के मूल्य आतिमानुशासन ओर संघीय अनुशासन की बुनियाद पर 
हीरिकि हूए है । इस बुनियाद की सुरक्षा हमारा पहता दावि्च टै । 


॥। 
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३१. संसद की पीडा 


एक बार विद्या विदानो के पाम गई ओर वोली-भैः आपकी निधि ू| जा 
मेरी रक्षा करे ।' विद्वानों ने पू्ठा-देवि ! तु्हे क्या तकलीफ हे ? तुम स्वयं क 
इतनी असहाय महसूस व्यो कर एही हो ?* विद्या ने अपने मन की व्यथा छतं 
&ए कला- आप जिस किसी व्यक्ति के साथ मेरा गयवंध कर देते है । इतत मुः 
व्रा दुःख होता है ।' विदानो ने विद्या दैवी की आकृति पर उभर हुई पीड़ा र्क 
रेखाओं को स्पष्ट स्प से पदर लिया । वे उसके प्रति करुणा से भर कर वोते-देवि। 
साफ-साफ कहो । तुम चाहती क्या ह्य ? "विदा वोली-'नासूयकायानृजवेऽयताव मर 
देहि येनाहं वीर्यवती स्यामः । मन्न तीन प्रकार कै लोगों से वचाओं | इनमें प्रथम 
वे लोगहेँजो असूया से भरे रहते है| वे दूसरे के गुणो को भी दोष स्प यें दें 
है । दूसरी कोटिमेवेलोगह ज कुटिल हैँ । एल-वल कै प्रयोग सै दूसरे को 
धोखा देना ही उनका काम हे | तीसरी कोरि मेवे लोगरहै, जो जरसंयमी है| अपन 
-अनियत्रित आकांक्षाओं को भरने के लिए एसे लोग गलत से गलत काम कः तेत 
है । इत प्रकार के व्यक्ति सर्वथा अपात्र हँ । इनके हाथों मे सौपकर्‌ आप मेः 
व्यकित्व को धूमिल करते हँ ओर गतत त्वो को प्रोत्साहन देते हैं 

उपनिषद का यह कथानक आज की संसद प्रर पूरी तरह घटित हो रहा है। 
संसद लोकतंत्र की रीढ होती है | किन्तु आज वह निरीह होकर राष्ट के सामने 
खड़ी है । उसके चेहरे पर पीड़ा की इलक है ओर आंखों मेँ निराशा है । वह 
जनता के दार पर्‌ दस्तक देकर पुकार रही .है- प्रजाजनो ! आपने अच्छे-अच्छे लोगं 
का चयन कर मेरे पास भेजा । पर न जाने क्यों वे सव मेरी इज्जत तेने पर उतास 
हौ रहे हँ । इस समय भै घोर्‌ संकट में हू । मुञ्चे वचाओ । मेरी रक्षा के / | 

जनता संसद कौ पुकार सुन चकित हो उटी । जो संसद राष्ट्र की सवते वड़ी 
शक्ति है, जिसके आधार पर लोकर्तत्र चलता है, वह भी इतनी दुःख कातर हे 
जाए तो फिर राण कहां से मिलेगा ? जनता ने संसद से अपनी वात खष्ट कले. 
के लिए कला तो वह बोली-तीन प्रकार क व्यक्तियों को मुञ्से दूर रघो । एक 
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वे व्यक्ति जो केवल विरेध के लिए विरोध कते ह । दूसरे वे व्यक्ति जौ गलत 
तीको से वोट पाकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हँ ओर तीसरे वे व्यक्ति जो 
असंयमी है । एेसे लोग न तो अपनी वाणी पर संयम रख सकते हँ ओर्‌ न अपने 
व्यवहार मे संतुलन रख पाते हँ । इन लोगों का असंयत आचरण देक मेर तिर 
शर्म से नीचा हो जाता है । इसलिए आप दया कत जर एसे लोगो को मुञ्च तक 
परुवने सै रेको ।* 

संसद भारत. की सर्वोच्च संस्था है । इसके सदस्य भी किसी दृष्टि से देश 
कै सर्वोच्च व्यक्ति होते है. देसी संस्था की गरिमा भी सर्वोच्च होनी चाहिए । कह 
जाताटहै कि एक समय एेसा था, जव संसार्‌ भर के लोग चरति की शिक्षा पने 
भारत आया करते थे । आज यदि विश्व भर की संसदं संसदीय प्रणाली को सीखने 
के लिए भारत एं तो संसद की सर्वोच्चं गरिमा प्रमाणित हो सकती है । किन्तु 
वर्तमान परिस्थिति मे एेसी सोच को उगाने के लिए कहीं जमीन ही दिखाई नहीं 
देती है ! सर्वोच्च गरिमा की तो वात ही दूर, जह्य शिष्टता नाम का तत्व भी सुरक्षित 
न.हो, वह संस्तद किसी को क्या तिला सकती है? 

सांसद संसद के खूप होते है । सांसदों का आचार, व्यवहार, भापा, वली 
का तजा ओर सहिष्णुता संसद के शगार है । क्या जाज इन वातो की ओर किसी 
भी सांसद का ध्यान जाता टै? 

लोकताच्निक प्रणाली में सत्तापक्षः के सामने विपक्ष की उपस्थिति अनिवार्यं है। 
जहां पक्ष.विपक्षके दो वेमे रै, वहां विरोध का स्वर भी उटेगा । लोकतंत्र मेँ विपक्ष 
वा विरोध के अस्तित्व को समाप्त करना भी अपने आपमे एक वड छत है। 
सत्तापक्ष हो, चाहे विपक्ष उनके सामने सवसे वडा कामहै रषट्र,हितों की रक्षा | 
जनता के सुखदुःख को समञ्लना, उदम सहभागी वनना ओर दुःख दूर कटने का 
प्रयात करना भी उनका काम है । किन्तु जव इन सव वातो को भुला कर नीचे 
स्तर की लडाई शुख कटं दी जाती टै, तो संसद की गरिमा ओर उपयोगिता के 
सामने प्रश्न चिह्न लग जाते है । जिस प्रक्रिया में मानवीय गुणों को भी ताक पर्‌ 
एव दिया जाता है, उससे देश का हित कैते सध सकेगा ? 

संसद की अपनी म्यदाएं ह । उन मर्यादाओं की सुरक्षा का दायित्व जितना 
सत्तापक्ष पर है, उतना ही विपक्ष पर है । सत्तापक्षा के काम मेँ अवरोध उपस्थित 
कटना विपक्ष का काम नहीं है ओर विपक्ष को कुचल कर एकष्ठत्र राज्य कना सत्तापक्ष 
का कराम नहीं है । दोनों पक्ष मिल-वैटकर्‌ राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान एौजें 
ओर। रष्ट्र को वेहतर भविष्य देने के लिए किए गए अपने संकल्प कौ पूरा कलने 
का प्रयल करं तो.उनमें टकराव की स्थिति उत्पन नहीं होगी । 


कुहासे में उगता सूरज > ५७ 


टकराव वहां होता है, जहां पक्ष ओर विपक्ष के वीच दुश्मनी का रिश्ता स्थापितं 
हो जाता है | गाली गलौज, हयधापाई, छीनान्नपटी ओर चरित्र-हनन जमी प्रवृत्तियों 
से शत्रुता का भाव वद्रता है । कुर्तियां एवं जूते-चग्पलले उठाने की स्थिति तो अलन्त 
लज्जा जनक है । यदि संसद के कार्यं संचालन में एसी अजीवोगरीव घटनाएं जुड 
जाएं तौ वहां से किसी रचनात्मकं, चिन्तन या निर्णय की अपेक्षा कैसे कीजास्केगी? 

शालीन्‌ भाषा, शालीन व्यवहार ओर संयत परिचर्चा संसद की गरिमा को वद्राती 
ही है, साथ-साय संतुलित होकर सौचने एवं निर्णय करने का वातावरण भी निर्मित 
कर्ती है । संसृद मे प्रवेश करने से पहले सांसदोँ को शालीनता एवं संतुलन का 
समुचित प्रशिक्षणु दिया जा सके तो संसद को शिकायत कटने का 'मौका नही मिरेग, 
जनता को चिन्तित होने का अवसरं नही मिलेगां ओर अन्य देश के लोग भ्रात्तीय 
संसद को तेकर किसी प्रकार का उपहास-परिहास नहीं कर्‌ पगे 1 
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३२. पशु-शोषण का नया तरीका 


ज्यो ज्यों दवा की, मर्ज वदता गया ।' रोग का सही निदान न हो, उपयुक्त 
उपचार न ह ओर उचित पथ्यन दह तो वीमारी वटढ सकती है । निदान, उपचार 
ओर पथ्य सही, फिर्‌ भी वीमारी वदती जाए यह चिन्ताका विषय दै । देश 
म जितनी समस्याएं है, हर समस्या अपने आप मेँ एकं वीमारी है । समस्या पर 
` घुती चर्चा हो, उसका समाधान खोजा जाए, फिर भी समस्था वरकरार रहै तो मानना 
पड़ता है कि, समस्या की जड़! कीं अधिक गहरी हे । 
हिसा एक समस्या है । यह कोई नयी समस्या नहीं है । पर जव-जव यह 
समस्या उद्ग्रीव होकर खड़ी हुई, इसका समाधान भी उतना ही ऊंचाई मे घोजा 
गया । इस॒ समय न केवत भारत मे, पूरे विश्व मेँ हिंसा की समस्या है । व्डे- 
वड़े शक्ति सम्पन राष्ट्र हिंसा से आतंकित दँ । इसत आतंक से उवरने के लिए आन्तरिक 
\ एप मैः सभी वेचैन है । अणु-शक्ति का जितना विस्तार हुआ, आपसी सन्देह ओर 
भय वदे । अन्तरिक्ष-युद्ध की संभावना संत्रास का ख्प लेने लगी । उस समञ्नोते 
के तहत मध्यम दूरी के जणु-जघ्र के परिसीमन की वात पर दो विद्धी र्ट एकमत 
हो गए । इसं घटना का पुरे विश्व मे स्वागत हुआ । इससे अर्हिंसा की प्रतिष्टा 
हुई । जन-जन के मुंह पर अहिंसा के चर्च होने लगे । 
ज्यो-ज्यो अहिसा की चर्चा हौ रही है, उते समाधान के छप मे मान्यता मिल 
एही है । हिसा के नये-नये आयाम घुल रहे है । हिंसा के एक नये रूप का दर्शन 
हज ७ जनवगी १९८८ के हिन्दुस्तान टाइम्स मेँ । उस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर तीन 
, चित्रो के साय एक छोटा-सा संवाद छपा है, जिका शीर्षक है-नोर फनी फोर 
वनी ।' उस संवाद का सारांश यह है कि पिष्ठले सप्ताह फगवाड़ा (पंजाव) के निकट 
एक मनोरंनक कार्यक्रम आयोजित हुजा । उस कार्यक्रम को हारो लोगो ने देखा । 
वह कार्यक्रम था- “ूनी दौड प्रतियोगिता ।' प्रतियोगिता मे भाग तेने वाते थे खरग 
ओर्‌ प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते । प्रतियोगिता के प्रारम्भ मेँ एक खगो छोड़ा गया । 
उसके पीठे दो कुत्ते दौड़े । एक विन्दु पर पहुंचकर कुततो ने उस मासूम खगेश 
1 
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को दवोच लिया । कितना तड़प-तड़पकर म होगा वह खरगोश ! उस दृश्य 
साक्षी वने हजारों लोग अपना मन वहलाते रहे ओर वेचारे खरगोश की नन्ही-पी 
जान कराहती रही ¡ कैसे खड़े रह सके इतने लोग वहां पर ! कैसे देवा हग 
उन्होने वह कारुणिक दृश्य } समाचार था कि तीन दिन की दौड़ प्रतियोगिता मे 
दो सौ पचास खरगोश मारे गए। ` 
| पशु हिसा की यह नृशंस घटना सुनते या प्रते ही रोर्माच हो अताहै। 
किस-उदेश्य से की गई यह हिसा ? शस्त्रो मेंच्सा के कारणों की स्ीक्षा काते 
हए लिखा गया है-कुछ लोग प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर हिंसा कते है। 
कुछ व्यक्ति असुरक्ष की भावना से हिंसा में प्रवृत्त होते है । कुछ व्यक्ति वर्तमान 
मे अपने वचाव के तिए हिंसा करते हैँ । प्रतिशोध, असुरक्षा ओर वचाव-इन तीन 
कारणों मे से कौन-सा कारण है, जिसने उस खरगोश-हिसा की आयोजना की ? 
प्राचीन काल में लोग शिकार कए्ते थे | शिकार के दौ उदैश्य होते-शौक 
ओर मांसाहार । क्या यह भी कोई शिकार का नया रूप था, जिसमें मनुष्यं ने स्ववं 
शिकार न कर्‌ अपने पालतू कुत्तो पै यह जघन्य काम करवाया । पत्र भँ तिषा 
था कि यह सव मनोरंजन के लिए कियां गया । क्या मनोरंजन का यही एक तीका 
वचा है ? विज्ञान {नि मनोरंजन के इतने साधन -ईजाद कर दिए, फिर्‌ भी यह क्रूए्ता ! 
कोई कारण भी समङ्ञ में नहीं आता । 
किसी समय मनुष्य जपने मनोरंजन के लिए पशुजीं को लडाया कर्ता था। 
लड़ाई के मैदान मेँ उतने वाले पशु या पक्षी एक ही जाति के होते ये पुरो, भे 
ओर भैसोँ के बीच युद्ध होता ओर मनुष्य दूर-खड़ा-ख्ड़ा उस लड़ाई को देका 


".\, अपनी आंखों को सुख देता । पर इस घटना मेँ खरगोश की लड़ाई खगो के 


साथ नही, शिकारी कुत्तो के साथ हू । पशु के.शोषण का कैता क्रूर तीका € 


` यह | 


यह भारतवर्ष है । इस देश की संस्कृति मे अर्हिसा का स्थान सर्वोपरि है । 
क्या यह संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं है ? जिस देश में वैद, उपनिषद, पिटकं 
ओर्‌ आगम अहिंसा के आलेखों से भरे पडे है । जिस देश में “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषू 
का सिद्धान्त है । जो देश (सव्व पाणा ण हंतव्वा' का आदर मानकर चता दै। 
उस देश में निरीह पशुं के प्राण इतनी निर्दयता के साथ तूटना ओर्‌ उम ष 
, किसी की अंगुली भी न उटना, कितनी भयावह स्थिति है .। क्या पत्रकारों मेँ एत 
किसी -भी प्रसंग पर घुली टिषणी कने का साहस ही नहीं व्चा है ? 

सव प्राणी जीना चाहते हँ । मरना किसी को कम्य नही है | एसी घविति 
मेँ विना प्रयोजन किसी प्राणी को मार डालना अनर्थ हिसा है, भयंकर अपरध है। 
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हमारे देश पर वर्षो से गोरक्षा के लिए आन्दोलन चल रहा हे । माना 9 
` गाय एक उपयोगी पशु है । पर खरगोश ने किसी क्रा क्या विगाड़ा ? वात गाय 
या किसी अन्य परशु की नही, मनुष्य की पाशविक वृत्ति की है | जव तक निरर्थक 
हिंसा की वृत्ति नहीं वदलेगी, मनुष्य अपने क्षणिक मनोरंजन के तए, स्वार्थ के लिए, 
इन वेजुवान .निरीह पशुओं को मौत की वैदी पर चद्राता रहेगा । काश ! मनुष्य 
जपनी मनुष्यता को संमद्ने ओर एसे जघन्य कृत्यो से वाज आए । 
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३३. साधु-संस्थाओं का भविष्य 
 भाएत मे लगभग सार लाख साधु-संन्यासी रहते हँ । इनका काम है अपनी 
साधना करना, धर्मप्रचार्‌ करना, धार्मिक अनुष्टानो मे स्टयोग कए्ना ओर्‌ संस्कार 
देना । साधु नामके साथी एक अवधारणा जुड़ी हुई है कि वह गृहत्यामी हेता 
है, गेरुए, सफेद या अन्य विशेष प्रकार के वस्र धारण कएता है, थोड़ा-वहुत शास्र 
का ज्ञान रखता है, पूजापाठ कप्ता टै ओर भिक्षोपजीवी होता है । सामान्यतः साधु 
के लिए स्री ओर परिग्रह से मुक्त रहने का प्रावधान है । पर कुठ पर्परार्जौ पे 
उन साधुओं को भी मान्यता प्राप्त टै, जो बालवच्च वाले है, घर्‌ परिवार वाते हं 
पोर परिग्रह के अर्जन एवं संग्रह मे लिप्त रहनेवाले है } मूलतः भारतीय समाज ` 
प आस्था सी है कि साधु नाम केअगे हाथ जुड जाते दँ ओर मंदिर नामके 
अगे सिर ज्युक जाता है । साधु का व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसमे साधुता का 
कोई अदर्श हैया न्ह, वह क्या कररएहाहै, क्यों कर रहा है ? इन सव प्रन 
"सेपरे हटकर साधु के नाम जर रूपके साथ जो आस्था जनमी ओट पनपौ हू 
““ हि, उसे एक ठोस जमीन की जरूरत है । अन्यथा आनेवाली पदी के मृन मे साधु 
.कैनाममे दी एलर्जी हौ सकती है। 
साधु-संस्थाओं का भविष्य साधुओं का चस्ति है । जो साघु अपने चछ कौ 
साधुता के प्रति जागरुक रै, वे अपने त्तिए, समाज कं लिए जर रएष्ट्र कै लिए 
उपयोगी ठै । जो साधु चरित्र को भूलकर अर्थसंग्रह, प्रतिष्ठासंग्रह ओर सुविधा्ग्र 
के चक्रव्यूह मेँ फस जाते है, उनका वहां से निकलना बहुत मुशिल हौ जाता है। 
साधु कहलाना, पूजा पाना ओर आपण से सदुगृहस्य की तुलना में भी नहीं जना 
कितनी बड़ी प्रवंचना है । कितना बड धा हे । 
जिन साधु-संस्थाओं मे कोई मर्यादा नही, अनुशासन नहीं, विधि-विधान नही 
पत््परा नहीं जर चरित्र नरह, वहं यु उतल्य-सीधा भीं हो जाता है तो कुछ आश्चर्य 
जैसः नहीं लगता । यहौ कारण है कि हजान-हजासै साधु गंजा-सुल्फा पीनेवाले है 
भाग पीने वाले है, रुपया -पेसा रखने वाले है, घर्‌-व्रारा चलाने वाते है, संस्थाए 
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ध्न हाता ह ।क वह उक्त सारे काम कट पसा वररल वालाकाभा सयु मानता 
। वह सोचती है कि साष्ट कु भी कर्ता दहै, हमरे सेतोजञच्छाहीदै। कह 


न्तेन विवेक का नही, मूढता का प्रतीक दै, । साधु कौ कुठ कह दिवा तौ वह 
पदे देगा, जनतताके मन का यह भय भी साधु के आचार को उच्ढत ओर 


कुहासे में उगता सूरज ® ८ 


अमर्यादित बनाता है । यहां “चिन्तनीय विन्दु यह है कि यदि साधु मँ इतनी शपि 
होती है कि .वह चाहे जिस पर अनुग्रह या निग्रह कर सकताहै तो उसे इस प्रकार 
हजारपांच सौ रुपयों के लिए दुकानदार क्यो चलानी पड़ती ? यह सव एलावा 
है, धोखा है ओर जनता के धार्मिक विश्वासो का शोषण है । 

साधु शब्द बहुत ही ऊचा ह । यह आभिजात्य संस्कृति का वाहक है । इत 
शब्द का अपना महत्व है ओर अपनी विश्वसनीयता है । साधु वनने वातै व्यक 
यदि दस महत्वं ओर विश्वसनीयता को सुरक्षित नहीं रख णते है तो साधु नामके 
दर्द-गिर्द संदेह ओर भय की देसी दीवारे खड़ी हो सकती टै जो उपर उत्त्री हई 
साधु के अस्तित्व को ही समाप्त कर सकती है । 

सूफी संत की लाठी से घायल कुत्ता न्याय की पुकार लैकर महान सूफी संत 
अवसद के पास पहुंचा । उसे अपना घायल पंजा दिखाकर अपराधी को दण्ड देने 
कीर्माग की | संत ने का-'इसने मेरा जामा खराव कर्‌ दिया, तव मैने इसको 
पीटा }' अबूम्षईद ने कुत्ते से कहा- फिसला कयामत के दिन होगा } अभी दते 


, हर्जाना वसूल किया जा सकता है । वोल, तुञ्े क्या चाहिए ?' कुत्ता वोला-वह 


धोखेवाज है । मै इते सूफियों के जामे में देखकर निश्चिन्त था । ओर इसके पास 
चल रहा था । रास्ते मे कीचड़ था ।.मेरे पवो से उछलकर कुछ टि इसके जपे 
प९ गिर्‌ पड़े ओर इसने लाठी से वार कर दिया । एसा करके इसने जामे का विश्वास 

क । मै चाहता हूं कि दण्डस्वषप इसका यह जामा उतरवा दीजिए ताकि भविष्य 


मेँ को धोखा न हो ।' 


1, 
५ 


` साधु का वेश उसके प्रति विश्वास रूप बुनियाद की पहली ईट है इस वेश्न 
को धारण करके भीजौ साधु के लिए सम्मत मर्वादा का अतिक्रमण करता दै 


. मृहस्थोचित काम करता है, वह उस बुनियाद को हिलाता है ओर गिराता है । इपपे 


दिसी साधु विशेष पर नही समग्र साधु संस्कृति के मस्तक पर कलंक का. धव्वा 
लगता है। एेसी स्थिति में प्रत्येक साधु का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी 
परम्परा एवं संस्था दारा मान्य साधुता की आचार संहिता के प्रति जागस्क रहे, अपनी 
सीमाओं मेँ रहे, साधु के लिए निर्धरित जीवनशैली को अपनाए ओर अपने ऊंचे 
आचरण से देश. मेँ नैतिक एवं आध्यालिक मूल्यो की प्रतिष्ठा मे अपना. योगदान 
दे । 


। -ष सी 
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३४. प्राकृतिक आपदा जौर संयम 


म अपने जीवन के ७३ वर्ष पूर्‌ कर्‌ ७य्वँ वर्षमे प्रवेश कर्‌ एहाहू। 
दुन ७३ वर्षो मे ६२ वर्ष की मेरी यात्रा संयम-यात्रा है । संयम के प्रति मेरे मन 
मप्राभसे ही आकर्षण रहाट) मैने संयम को जी कर देखा है ओर उसका 
मुफल भी देखा है । संयम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व-सवके लिए उपादेय 
हे । इसी दृष्टि से जणुत्रत का घोष निश्चित किया गया-संवम ही जीवन है । किसी 
भी घोष के उच्चारण मात्र से जीवन का क्रम नहीं वदलता । जीवन में संयम का 
प्रयोग कलने के लिए एक पूरे वर्ष को संयम वर्ष के स्प मेँ मनाया गवा । दूस 
के सामने संयम की वात करने वाते पहले अपने असंयम पर्‌ नियंत्रण कर, उसके 
वाद संयम के नारे लगाएं, यह समञ्चाने कं लिए एक नया घोप दिया गया-निज 
पर शासन फिर अनुशासन ।' वैसे शासन शव्द भी संयम का वाचक है । उक्त 
दोनों घोषों को आत्मसात्‌ कएने का प्रयल जन-जन को इनकी सार्यकता का वोध 
देने का उपक्रम वन गया । इस उपक्रम में मेरी आस्था है । मेरे मन का विश्वास 
वोत एहा है कि संयम कै द्वारा विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता 
दै । 

संयम एक शाश्वत सत्य है । जो शाश्वत होता है, वह त्रैकालिक होता है। 
अतीत काल मेँ संयम की अपेक्षा थी, वर्तमान मेँ है ओर भविष्य मेँ रहेगी । जाति 
की सुरक्षा ओर विकास भी संयमसे ही संभव है। संयम सदा आवश्यक है । इस 
वर्षं उसकी आवश्यकता ओर अधिक प्रखरता से सामने आ रही है । जो व्यक्ति 
थोड़ा भी संवेदनशील है, विश्व की स्थितियों से अवगत है ओर उन स्थितियों में 
परिवर्तन का आकाक्षी है, उते संयम की शरणमे आना ही होगा । 

आज एक ओर हिंसा का तूफान है ओर दूसरी ओर प्राकरूति का प्रकोप है । 
हिसा का तूफान केवल वाहर-वाहर से नहीं है, वह मनुप्व के भीतर से उता है। 
मन मे यदि हसाका भाव नहींदैतो हिता को उन्मुक्त होने का मौका भी नहीं 
मितता । मन के भीतर हिसा की जडं गहरी होती जा रही है, उन्हे कमजोर कर 
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हसा को निर्वासित करने की जरूप्त है । 

प्रकृति किसी के हाय यें नहीं है । कहीं अतिवृष्टि के कारण वाढ़ आ जाती 
है, तो कहीं पानी की एक वंद भी नहीं गिरती है । कहा जाता है कि इत वर्ष 
शताब्दी का सवसे भयंकर सूया है । राजस्थान के कुठ इलाकों मे तो लगातार तीन 
चार वर्ष से पानी नहीं बरसा है । कुल मिलाकर परा देश दुष्काल की चपेट 
है । एेसे संकट के समय देश की जनता फे तिए आशेसा करता हूं कि वह अपनी 
जीवन चर्या को विशेष ख्प से संयत करने का प्रयल करे । 

आज जबकि जन-जीवन अशान्त है, पीड़ित है, संत्रस्त है ओर्‌ भविष्य के 
लिए अनाश्वस्त है, देश के किसी भी भागे, किसी भी रूपमे होने वाते आडम्ब, 
प्रदर्शन, व्ययबहूल समारोह का ओचित्य सिद्ध नहीं होता । आडम्बर-ग्रदर्शन आदि 
विलासी मनोवृत्ति के प्रतीक ह | परे देश या विश्व मेँ अमन चैन हो तौ साधन 
संपन्न लोगो दवारा जुटाए जाने वाते विलासिता के साधन भी किसी की आंख पए 
नहीं आते । पर जिस समय लाखो-करेड़ के सामने रोजी-रोट की समस्या हो, पीने 
के लिए पानी नहीं मिलता हो, पशुओं को चारा नहीं मिलता हो, चारों ओर त्राहि 
त्राहि मची हो, एसे नाजुक समय में विलासिता, आमोद-प्रमोद एवं किसी सार्थक 
- उदश्य के बिना किए जाने वाले आयोजन, समारोह आदि अपने सामने प्रश्न चिह 
टांग लेते है। । 

जैन दर्शन संयम प्रधान धर्म है । इसमे त्याग-तपस्या, संय ओर सादगी का 
विशेष मूल्य है । वर्तमान की ज्वलंत समस्या का समाधान इन्हीं तत्त्वो में निहित 
हे । मै सवसरे पहले तेरापंथ समाज एवं पूरे जैन समाज को यह दृष्टि देना चाहता 
टू किवे धार्मिक जायोजनों तथा उत्सवो को संवत ओर सादा बनाने का लक्ष्य वनां । 
यह सामयिकं अपेक्षा है । समय को देखकर चलने वाले व्यक्ति ओर समाज अपना 
हित साध सकते है, रष्ट्र का हित साध सकते है । समय को न पहचानने वाते 
लोग गंवार कहलाते है । विन्नान ओर्‌ तकनीकी के युग मेँ जीने वाले लौग एते 
गंवाखूपन का परिचय न देकर अपनी विवेक-चैतना को काममेँलँ तो सूच एष्ट 
को दिशादर्शन मिल सकता हे | । 

धार्मिक आयोजनों की भाति शादी-विवाह, पर्व-त्यहार आदि प्रसंगो प भी 
संयम जौर सादमी की अत्यंत प्रासंगिकता हे । व्यक्ति-व्यक्ति इस प्रासंगिकता कौ 
समञ्च, जुद्माख वृत्ति के साय परम्परित मूल्य-मानकों को वदले ओर सफल जीवन 
के लिए संयम को एक विशेष मानक के रूप मेँ प्रतिष्ठित 'करे । आज के दिन 
भै पूरी मानव जाति को यही संदेश देना चाहता हू | ` 
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३५. समन्दर चुनाव का : नौका सिद्धान्त की 


भारतीय राजनीति में तीन प्रकार की शासन-प्रणातियां प्रचलित रही है-एकतंत्र, 
गणतंत्र ओर लोकतंत्र । तीनों प्रणालियों मे अपने गुण-दोष ह । किसी भी प्रणाती 
कोपूर्णष्पसे सही या गलत प्रमाणित कटने वाले ठोस आधार अभी उ्पतव्ध 
न्ह है । वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन किसी एक ही व्यक्ति 
के हाथ में नहीं है । एकतंत्रीय शासनप्रणाली से पनपी विसंगतियों ने उसको धराशायी 
वना दिया । भगवान्‌ महावीर के युग मे यहां गणराज्य व्यवस्था चल रही थी । 
समय की धूल ने उस्र व्यवस्था का भी लोप कर्‌ दिया |. एक समय एसा आया, 
जव भाए्त की वागड़ोर विदेशी हाथों में चली गई । कटिन संघर्षं ओर्‌ वलिदान 
के वाद देश आजाद हुजआ । उसके साथ ही यहां लोकतंत्र की वुनियाद री गई । 
तोकर्तत्र मेँ किसी व्यक्ति, दल या समूह को परम्परा से सत्ता के शिखर तक प्ुचने 
का अवसर्‌ नहीं मिलता । इस पद्धति के अनुसार सत्ता मे जाने वाले व्यक्तियों का 
चयन होता है । चयन की पूरी प्रक्रिया जनता से जुडी हई है । इस दृष्टि ते कहा 
जाता है किं चुनाव लोकतंत्र का आधार है ओर चुनाव का आधार है जनता । 

कुठ लोग चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार मानते है 1 भारतीय संस्कृति मेँ 
त्योहार मानने की परंपरा प्राचीनकाल से चली आ रही है । यहां ल्योहागे की सूची 
वहुत लम्बी है । हर त्योहार के अपने कानून-कायदे होते ह । कानून कायदे न हो 
तो किसी भी त्योहार की परंपरा आगे चलत ही नहीं सकती । 

चुनाव को व्योहार्‌ का खूप दिया जाए तो उसके कानून-कायदो को भी ध्यान 
मे रखना जस्र है । किन्तु सिद्धान्तो की नाव पर सवार होकर चुनाव का समन्दर 
पार कटने का जमाना शायद वीत गया है । इसलिए सत्ता के गलियारे मेँ घुसपैठ 
कले के िए नये-नये तरीके खोजे जा रहे है । राषट्र-हित ओर जन-हित की 
महत्वाकांक्षा व्यक्ति-हित ओर पार्ट के दवाव से नीचै वैठतीजार्टीटहै। सेवा 
फे स्थान पर स्वार्थ आसीन हो रह्म है । जनता के दुःख-दर्द को दूर कलने के वादे 
पुनाव घोषणापत्र की स्याही सूखने से पहले ही विस्पृति कै गले मेँ ठंग जते हं । 
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जनता ओर जननेता के बीच आत्मीय रिश्ते स्यापित हौ, उससे पहले ह उनम गह 
दरार पड़ जाती ह । ेसी स्थिति में चुनाव की संस्कृति अपना चुनाव घोती घा 
रही है । 

लोकरतततरीय प्रणाली मेँ जनता की सबसे बड़ी संपत्ति है उसका मत (वेद) 
मत कार्थ है देश के भविष्य को उजालने के लिए किया गया स्वतत्र चिन्तन। 
पर जिससमय मत के साय प्रलोभन ओर भय जुड़ जाए, वह घरीद फतेलली फ़ 
वस्तु बन जाए, उसके साय मारपीट, लूट-खसोर ओर ीना-क्ञपटी के विषमे द 
जाएं, इससे भी बड़ हादसे घरित हो जाप । यह सव क्याहै? क्या आजादी गर 
सुरक्षा एेसे कारनामों से होगी ? क्या ये सब देश की जनता के लिए निशित भविष्य 
के आश्वासन बन पाएंगे ? एेसे घिनौने तरीकों से विजय पाना ओरं फिर्‌ विजय 
की दुन्दुभि बजाना, क्या यह लोकतंत्र की विजय है । एसी विजय से तो हा भी 
क्या बुरी है? 

लोकर्त॑त्र के कानून-कायदों के आधार पर्‌ सत्ता के संघर्ष मे उतरा हुआ व्यि 
स्वयं को राजनीति में स्थापित न कर पाए तो उसका विस्थापित रहना भी अच्छ 
है । बजाय इसके कि वह अपनी मान-मर्यादा को ताक पर रखकर अनैतिक तरीं 
से विजयश्री का वरण करे । इस संदर्भ में एड़ीसन का अभिमत मननीय है । उन्न 
लिघा है-'इज्जत को चोट पहुचाने की अपेक्षा दस हजार वार मृत्यु ह्यना उत्तम है। 
गम्भीरता से विचार किया जाए तो मौत का सही अर्थ है-अपने सिद्धान्तो ओर नीतियं 
की पटरी से नीचे उतरना । नीतिविटीन विजय के वाद किप घुशी मे जश्न मनाया 
जाता है, जबकि लोकतंत्र का जनाजा निकल रहा होता है । 

“संसद देश की सर्वोच्च संस्था होती है । राज्यों में विधान सभाओं की भूमिका 
अहम हयती है । इनमे आने वाले व्यक्ति भी नैतिक मूल्यों की फसत को उछाई 
देगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगे ? वाड द्वार फल लाने की जनश्रुति एते रगं 
पर ही सत्य प्रमाणित होती है । सत्ता की परिक्रमा मेँ खड़े व्यक्ति, सत्ताहीन हं 
या विपक्ष के दावेदार्‌, आखिर वे चाहते क्या हैँ ? वों के गलियां से स्ता के 
` शिर पर पहुंचना या लोकतंत्र के आदर्शो की सुरक्षा कए्ना । चुनावों मे वत्ती 
जा एही धांधली को देखकर तो एेसा लगता है कि वे घर-घर को मरघट मेँ वदनै 
की प्रक्रिया अपना रहे है । 

एक प्रत्याशी किसी गांव मे वोट मांगने गया । एक व्यक्ति बोला-आापकं 
क्या वोर दै । पिष्ठले चुनाव मेँ कहा गया था कि गांव मेँ मरघट. की व्यवस्था ठीक 
नदीं है । आपने चुनाव जीतने के बाद मरघर बनवाने का आश्वासन दिया । उष 
आश्वासन को पांच साल हो गए है । अभी तक कहीं मरघट नहीं वना । यह बात 
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सुन प्रत्याशी ने कहा-आप मुञ्चे एक मौका ओर दे ¡ इस वार्‌ मँ घर-घर में मरघट 
वनवा दंगा # एते व्यक्ति ओर कुष नहीं तो लोकतंत्र के लिए मरघट का निर्माण 
अवश्य कर एह है । ` लोकतंत्र को वचाना है तो उसे एसे लोगों के हाथमे जाने 
ते क्चाना होगा । 

चुनाव चाहे संसद के हो, विधान सभाओं के हो, महाविद्यालयों के हौ या 
अन्य सभा-संस्थाओं के । जहां नीति की वात पीठे ष्ूट जाती है, महासमर मच जाता 
है, उसे जन, धन, समय ओर शक्ति की जो हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति कठिन 
ही नही, असंभव है । एसे नाजुक मसले पर जनमत जागृत कर्ने का काम अणुत्रत ` 
का दहा है । अणुव्रत दवारा निर्धारित चुनाव आचार संहिता" मील का पत्यर वन 
सकती है, वर्ते कि नैतिकता से उखड़ती हुई आस्था को वहाल किया जाए । 
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२६. अपनी धरती पर उपेक्षा का देश 


किसी भी देश की सभ्यता ओर संस्कृति उस देश की भाषा जर साहि 
के साथ अविच्छिन रूप से गधी हुई रहती है । अतीत वर्तमान मे जीवत एहता 
है तो उसकी पदचाप अनागत कौ सचेत कर देती है । जिसका वर्तमान ठीक नह 
हीता उसके भविष्य का आधार ही नहीं वनता । कोई भी देश अतीत की समृति 
ओर भविष्य की संभावनाओं के आधार पर विकास नहीं कर सकता । विकार 
का सूत्र वर्तमान के हाथ मेँ रहता है । जिस देश का वर्तमान अपनी सांस्कृतिक 
संपदा की सुरक्षा नही कर सकता, वह उस कोई नया अवदान दे सकेगा, इस चिना 
को अवकाश ही नहीं मिलता | 

संस्कृत ओर प्राकृत भारत की समृद्ध भाषाएं हैँ । एक समय था जव ये दों 
भाषाएं लोक-भाषा के स्प मे प्रतिष्ठित थीं । इन दोनों ही भाषाओं मेँ उच्चकोटि 
„का साहित्य सचा गया । देश के सामाजिक, सांस्कृतिक ओर धार्मिक मूल्यो को साहि 
^मे पिरोकर पीदरी-दर पीटर आगे सरकाने का सपना देखने वाले मनीषियों ने यह नही 
सौचा था कि उनके साहित्य पर्‌ समय की धूल इतनी गहरी जम जाएगी, जिते 
उसे सांस लेने मे भी किनाई होने लगेगी । जज जो स्थिति है, सवके सामने है। 
अपनी ही धरती पर उपेक्षाका दंश दयलने वाली भाषाओं की पीड़ा को इतने कम 
लोगों ने पहचाना है कि उनका स्वर भी नक्कारने मे तूती की आवाज की ताह 
वहूत मन्द है | 

देश कौ एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाली संस्कृत भाषा पांच हना 
वर्षो कौ संस्कृति ओर सभ्यता की संवाहक हे । संस्कृत की गुरुता को समञ्जन वते 
व्यक्ति मानते हैँ कि वह हमारी आला है । आला कोखोने का अर्थहै जपन 
अस्तित्व को खोना । इस सत्य को उजागर रखने का प्रयास चल रहा है । फ 
भी देश में पश्चिमी सभ्यता ओर संस्कृति की घुसपैठ जिस चतुराई के साहे ए 
है, अधिक लोगों को यह अहसास ही नही होता कि उनके जीवन का सार निचु 
रहा है ओर असार तत््वौ की सत्ता स्थापित हो रही है। 
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देश की नयी शिक्षा नीति मे एक त्रिभाषा फार्मूला की नवी वात जुड़ी है। 
दस फार्मूला के अनुसार संस्कृत भाषा को पाटूयक्रम से निकाल दिया गया ] तीन 
भाषाएं, जौ अनिवार्य स्प से पदराई जाएंगी, उनमें संस्कृत को कोई स्थान नहीं है । 
कोई विदयार्यी संस्कृत पदरने का इच्छुक है तो वह उच्च हिन्दी के अन्तर्गत सीख सकेगा 
अथवा स्वतंत्र विषय के ख्प में उसका अध्ययन कर सकेगा | 

एक ओर्‌ अमेरिका के हारवई विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति 
ओर धर्म का एक वहुत वड़ा विभाग है, वहां विदेशी लोग अच्छी संख्या मे संस्कृत 
प्रते है । दूसरी ओर भारत में संस्कृत को पाटुयक्रम से हटाने का संकल्प क्रियाच्वित 
हये रहा है । क्या यह भारतीय संस्कृति पर आघात नहीं है ? 

नयी शिक्षा नीति में संस्कृत को क्तासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है । 
भाषाओं के चार्‌ वर्गो में प्रथम वर्ग में हिन्दी भाषा है । दूसरे वर्ग मेँ आधुनिक 
भारतीय भाषाओं का समावेश हे । तीसरे वर्ग में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं 
का स्थान है । संस्कृत का स्थान चौथा है जो त्रिभाषा फार्मूला से वाहर रह गई। 
एसी स्थिति में संस्कृत के भविष्य पर “चिन्ता हना अस्वाभाविक नहीं है | 

संस्कृत भाषा, जो कि सन्‌ १९८७ तक आधुनिक भाषा के सूप में मान्यता 
प्राप्त थी, उनके साय भी एेसा व्यवहार हो रहा है तो प्राकृत भाषा की उपेक्षा क्यों 
नहीं होगी ? प्राकृत भाषा जैन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है । भगवान्‌ महावीर 
ने इसी भाषा में उपदेश दिया । जैन आगम इसी भाषा मेँ निवद्ध टै । प्राकृत भाषा 
म तिखा हुआ साहित्य धार्मिक या आध्यासिक दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है उस 
साहित्य मे तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति के साथ दुर्तभ वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़ है । 
विज्ञान की नयी खोजें जैन आगमं मेँ वर्णित अनेक अवधारणाओं को आत्मसात्‌ 
कटर आगे वटर रही है । इससे जैन धर्म की वैज्ञानिकता पुष्ट हो रही है । विज्ञान 
के विद्यार्थी जैन आगमो का गंभीर अध्ययन कर अपने क्षेत्र में कुष्ठ नया काम कर्‌ 
सकते है पर प्राकृत भाषा के ज्ञान के अभावमें वे इस लाभ से वंचित रह जति 
है । 

जर्मन सरकार ने प्राकृत भाषा ओर साहित्य के प्राचीन एवं महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों 
के प्रकाशन हेतु पचास करोड़ रुपयों की विशाल धनराशि भारत को प्रदान की है । 
प्रश्न उठता है कि भारत से बाहर संसृत ओर प्राकृत के लिए इतना कुठ हो एहा 
है तो भारत मे उनकी उपेक्षा क्यो ? भारत का योजना-आयोग भी भारतीय भाषाओं 
के विकास हेतु प्रयलशील है । हाल ही मेँ उसकी एक संगोष्ठी हुई । उसमें उन 
सब संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जो भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ मे विशेष 
काम कर रही है । जैन विश्व भारती के प्रतिनिधि भी वहां पर्वे थे । उन्होने वहां 
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चौदह सूत्री प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया । योजना आयोग की ओर से सभी भारतीय भाषाओं 
के तिए बीस करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया । एक ओर सब भाषाओं के 
लिए. वीस करोड, दूसरी ओर केवल प्राकृत के लिए पचास करोड़ । यह ओर कुछ 
नही, दृष्टिकोण का अन्तर है । विदेशी विद्वानों मेँ ० ह्मन जेकोवी, ॐ० शूर्विग, 
ॐो० पिशेल, ॐ० एल्सडोर्फ- जैसे अनेक विद्वानों ने प्राकृत साहित्य ओर भाषा पर 
. उल्तेखनीय काम किया है तथा संस्कृत साहित्य से लाभ उठाने वाले पाश्चात्य विदानो 
मे गेटे, शपेनहावर, शिलर्‌, इलियट, स्पर्सन आदि नामो के चर्च हैँ । एेसी स्थिति 
मे भारतीय विद्धानों का ध्यान भी इस ओर केद्धित होना आवश्यक है । 

तेरापंथ धर्मसंघ मेँ लगभग डर शताब्दी से संस्कृत ओर प्राकृत भाषा के अध्ययन 
का क्रम चल रहा है । श्रीमज्जयाचार्य ने अपने साहित्य में जैन आगमो ओर उनकी 
दैकाओं का भरपूर उपयोग किया । पूज्य मघवागणी तो संस्कृत के पंडित कहलाते 
ये । पूज्य कालूगणी के युग मे संस्कृत में काव्य लि गए । वर्तमान मेँ भी हमारे 
यहां संस्कृत ओर प्राकृत भाषा का अध्ययन व्यवस्थित खूप से चल एहा है । आयापे 
पर संस्कृत भाष्य का प्रणयन संस्कृत भाषा को एक अनूटी देन है । मँ चाहता हू 
कि हमारे साधु-साध्वियां एकनिष्ठ होकर संस्कृत, प्राकृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन 
मे संलग्न रहे । मे यह भी चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिम 
पर भारतीय भाषाओं के विकास का दायित्व है, संस्कृत के साध हयो एहे अन्याय 
से अपनी अं न मदे । 
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२७. विलक्षण परीक्षण 


तीन विद्यार्थी गुस्कुल में पढ़ते थे । उनकी पद्राई पूरी हो गई । वै कुलपति 
के पास गए । उन्होने कुलपति से घर जाने की इजाजत मांगी । क्या तुष्हारा अध्ययन 
पूरा हो गया ?* कुलपति के इस प्रश्न का विद्यार्थियों ने सकारातकं उत्तर दिया । 
कुलपति वोते-"तुम वारह वर्ष यहां रहे, पदे ओर सव परीक्षाओं में उतीर्ण हो गए। 
पर अव तक एक परीक्षा शेष है ।' विद्यार्थियों ने उत्सुक होकर पष्ठा-गुरुदैव ! 
वह परीक्षा किस विषय की होगी । कवं होगी ? ओर कहां ह्मी ?" कुलपति वोले- 
उस परीक्षाके लिए न कोई विषय निश्चित हि ओर न समय निश्चितटै जौरन 
स्थान निश्चित है ।' यह वात सुन विद्यार्थियों की जिज्ञासा वटर गई । वे अपनी 
जिङ्नासा के प॑ खोलते हुए बोले-विषय की जानकारी विना परीक्षा कैते होगी ?" 
कुलपति ने उनकी जिज्ञासां को समाहित करते हए कहा- यह परीक्षा एते ही होगी । 

कुछ समय बीता । एक दिन कुलपति ने तीनों विद्यार्थियों को वुलाक्‌ आदेश 
दिया-चप्पते उतार ओर्‌ सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, वहां तक दौड़ लाक 
आज । आज तुम्हारी परीक्षा है ।' कुलपति का आदेश मिलते ही तीनों ने अपनी 
चपले उतार दीं । उन्होने नंगे पांव दौड़ शुर की। वे कुछ ही कदम चले ओर्‌ 
रुक गए । क्योकि मार्ग में नुकीली शूलँ विखरी पड़ी थीं । 

एक विद्यार्थी मार्ग मे शूले देखकर उत्तेजित हो उठा । वह चीक्‌ वो्ा- 
यह कैसी परीक्षा ? एसी क्रूरता का राज क्या है ।' वह आदेश की अवहेलना कर 
अपने कुटीर मे लौट गया । 

दूए विद्यार्थी दो क्षण असमंजस में रहा । फिर उसने सोचा-'आज्ञा गुरूणां 
ह्वविचारणीय-गुरु की आज्ञा पर कभी प्र्नचिह नहीं लगता । मरना मंजूर है, किन्तु 
गुरु के अदेश का पालनं कलंगा ।' इस चिन्तन कै साथ वह नंगे पाव उन शूलो 
पर्‌ चला । कुछ दूर चला ओर उसके पांव लदूलुहान हौ गए । मुश्किल से उसनेआधा 
एस्ता पार किया जर तौर आया । 

तीसरा विद्यार्थी सम॑ञ्दार था । उसने इधर-उधर देखा । इ्ञाड़ी के पास एक 


कुहाते में उगता सूरन ® ९३ 


क्ाड्‌ू पड़ा था । उसने जाद्‌ हाथ में लिया, रास्ते के कट बुहार ओर गुरु दारा संकेतित 
वृक्ष तक पहुंचकर वापस आ गया । 

निश्चित समय पर्‌ वे तीनों कुलपति के पास गए । कुलपति ने पूष्ठा-अदेश 
का पालन हो गया ? 

पहला विद्यार्थी वोला-'गलत आदेश का पालन करना पाप है।' 

दूसरे विद्यार्थी के पांव की पीड़ा अक्रोशकासूप ले फट पड़ी । उसने अपने. 
कायो से विधे हुए पांव दिखाते हुए कहा-आदेश का पालन किया उसका यह परिणाम 
है । भविष्य में एसे आदेश का पालन कभी नहीं कलंगा ।' 

तीसरा विद्यार्थी विनम्र शब्दों में बोला-गुरुदेव ! आपके आदेश का पातन 
करके ही यहां उपस्थित हुजा हू ।' 

कुलपति ने प्रश्न किया-तुग्हरे पाव मेँ काटे नहीं लगे ? विद्यार्थी ने 
कहा- गुरुदेव ! मैने ्ञाद्‌ से रास्ता साफ कर लिया था ।' 

यह वात सुनते ही उन दोर्नो विद्यार्थियों की जंघे खुल गई । वे सहमते हूए 
वोले-गु्देव ! आपने रास्ता वुहारने का कव कहा था ? 

कुलपति ने उनको समङ्ञाते हुए कदहा-भैने एसा करने का निषेध कव किया 
था । 

कुलपति ने परीक्षा परिणाम सुनते हए तीसरे विद्यार्थी को उत्तीर्णं घोषित किया। 

कितने ही वर्षं अध्ययन किवा जाए, कितने ही प्रमाणपत्र प्राप्त किए जए 
कितनी ही उपाधियां हासिल कर ली जाए, जब तक प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त नहीं ह्येता 
है, करणीय ओर अकरणीय का विवेक नहीं जागता है, अवसर को देखकर प्रवृत्त 


` करने का कौशल प्राप्त नहीं होता, तव तक सफलता नदीं मिल सकती । इसीलिए 


पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में अनुभव के ज्ञान को महत्वपूर्णं माना गया ह । जव 
तक विद्यार्थी अनुभव संपदा से संपन नहीं होता, - केवल पुस्तकीय ज्ञान उपयोगी 
नहीं वनता । 
एक समय था जब गुरुकुल परम्परा प्रचलित थी । गुरुकुलों मे पुस्तकं कम 

होती थीं जौर प्रयोग अधिक होते थे । आज स्थिति इससे सर्वथा भिन है । छोट 
छोटे वच्चो के सिर पर पुस्तकों का इतना बोज्ञ डाल दिया जाता है कि वे अपनी 
वचपन की स्वाभाविकता को ही खो देते है । इसी वात से प्रेरित होकर शायद किसी 
शायर ने लिखा होगा- 

वस्ते की जगह पीठ पे जोवोञ्ज लिये हों । 

उन वच्चो मे वच्वों की अदा भी नहीं मिलती ॥ 
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वच्चो का जीवन नयी संभावनाओं की धरती है । उसं धरती मै वैसे ही अंकुर 
फूटेगे, जैसे वीज वोए जाएंगे धतुरे के वीज वोकर्‌ आम के फल की आश्चा करना 
व्यर्थ है । इसी प्रकार वच्चो को गलत वातावरण ओर गलत संस्कार-संपन वनाने 
के लिए “जीवन-विज्ञान' के व्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था हो | 
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३८. मानविकी पर्यावरण मे असंतुलन ` 


एक चीनी कहावत है कि पुरुष को शिक्षित करे तो एक जन शिक्षित होता 
है, पर एक स्री को शिक्षित करो तो पूरा वंश शिक्षित होता है। इसी प्रकार की 
विचारधारा थी हमारे वर्गाय पूज्य गुरुदेव कालुगणी की । वे महिलाओं को गहे 
धार्मिक संस्कार देने के पक्ष में थे । उनकी दृष्टि मेँ एक संस्कारी महिला परे परिवार 
की धुरी बन सकती थी । रूस के क्रांतिकारी नेता लेनेन का विचार्‌ था कि महिलाओं 
का सामाजिक, मानसिक उद्धार किए बिना समाजवाद के निर्माण का काम नहीहे 
सकता । आज हमारे देश मे राजनीति के इरोखों से समाजवादी हवाएं प्रवेश क्‌ ,. 
चुकी है ] समाजवाद की स्थापना ओर विकास के लिए नरिवाजी हो एही है, भाषणवाजी 
हो एही है ओर नयी-नयी योजनाएं भी बन रही है पर जव तक महिलाओं को साथ 
लेकर इस दिशा मेँ प्रस्थान नहीं होगा, समाजवाद का नार शब्दों की गिरफ्त सै 
मुक्त होकर लोकजीवन में नहीं उतर सकेगा । । 

भारतवर्ष में स्री ओर पुरुष को लेकर दोहे मानदण्ड प्रचलित हैँ । संविधान 
मेस््रीको वे सभी अधिकार प्राप्त ह, जो एक पुरुष को हते है । किन्तु व्यवहार 
, के धरातल पर स्री का परिवेश बहुत सीमित होता है । सामान्यतः स््ी.ओर पुरूष 
के लिए कार्यकषेत्र का विभाजन था । स्री घर को संभालती ओर पुरुष घट से वाह 
काम करता } वैसे घर्‌ संभालना भी कोई छोटा काम नहीं है | पर्‌ उसे सामाजिक 
मूल्य कम मिलातोस्त्रीने घर से बाहर पग उटा लिये । विचारशील लोग इत 
प्रस्थान से सहमत थे, किन्तु परम्परावादी लोगो को यह सहन नहीं हुआ । उन्होने 
कहना शुर किया-ओरएत्त का अपनी ओौकात से बाहर काम नहीं कए्ना चाहिए । 
वह गृहिणी है, अधिकारिणी नहीं है जो मनमर्जी कुठ भी करती रहे । स्री पुरुष 
के अधीन रहकर ही सुरक्षित रह सकती है । पारिवारिक ओर सामाजिक मृदौ .पर 
छिड़ी यह वहस स्री की सोच ओर क्षमता को भी अपने भीतर लीलती गई । समान 
श्रम ओर समान वेतन की वात सिद्धान्तः स्वीकृत होने पर भी स्री कौ पुरुष की 
तुलना मे कम वेतन मिलता है । विकास के कुछ पैसे जवस का ताभ छरी का 
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इसतिए नहीं मितता, चूकि वह स्री है, यह कैसी विडम्बना है । कई परिवाते मेँ 
वेटी को वेटे की तरह पालने तक की मानसिकता नही है । इस मानसिकता का 
ोमांचकारी उदाहरण है कन्याभ्रूण की वदती हुई हत्या । - 

एक समय था जव सन्तान की प्रापि में मनुष्य पराधीन था । सन्तान क्या 
ह्य ? कैसी हो ? इस सम्बन्ध मेँ किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था | जव 
से स्ट टूयूव वेवी" अस्तित्व मेँ आई है, प्रजजन विज्ञान मेँ नये-नये अनुसंधान होने 
लगे । एसे ही एक अनुसंधान से गर्भस्थ शिशु के लिंग का ज्ञान किया जाता 
है । तिग की पहचान कराने वल्ली पद्धति का नाम है, 'एमिनो सिंथेसिस' । इस 
पद्धति के विकास का उदेश्य था- गर्भस्थ शिशु मे उपस्थित विषमताओं का अध्ययन । 
उस अध्ययन से शिशु की अपंगता, मानसिक असंतुलन, आनुवंशशिक वीमारी आदि 
का पता लगाकर उसका उपचार्‌ करने की वाते प्रमुख थी ! किन्तु यह वात गौण 
हो गई ओर प्रमुख लक्षय वन गया गर्भस्थ शिशु के लिग का ज्ञान । चिकित्सक एमिनो 
सिथेसिस' दारा गर्भ परीक्षण कर वता देते ह कि गर्भ में लड़का टै या लड़की । 
लड़की होती है तो गर्भ समापत करा लिया जाता है । एक वग्वर्ई महानगर में हुए 
सर्वे के अनुसार निन्नानवे प्रतिशत गर्भसमापन कन्याभ्रूणो का होता है । यह नारी 
शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है । इसमे कन्या भ्रूण की हत्या का अधिकं दायित्व 
उसकी मांका होता है। 

भारतीय मां की ममता का एक रूप तो वह धा, जव वह अपने विकलांग, 
विक्षिप्त ओर वीमार वच्चे का आखिरी सांस तक पालन कपएती थी । परिवार कं 
किसी भी सदस्य द्वारा की गई उसकी उपेक्षा से मां पूरी तरह से आहत हो जाती 
धी । वही भारतीय मां अपने अजन्मे अबोध शिशु को अपनी सहमति से समाप्त 
कर देती है | क्यों ? इसलिए नहीं कि वह विकलांग टै, विक्षिप्त है, वीमार है । 
पर्‌ इसलिए कि वह एक लड़की है । क्या उसकी ममता का सोत सूख गया है ? 
कन्याभरूणो की वदती हुई हत्या एक ओर मनुष्य को नृशंस करर दे एही हे, तो 
दूसरी ओर सियो की संख्या मेँ भारी कमी से मानविकी पर्यावरण मे भारी असंतुलन 
का खतरा उद्यन कर्‌ रही है । 

कन्याभरूण की हत्या महिला जाति की अवमानना है ओर प्रकृति के सन्तुलन 
को विगाड़ने का एेसा प्रयास है, जो सीधा लोगों की आंख पर नहीं जता । इस 
अमानवीय ओर घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं 
राजनेतिक-सभी संगठनों को सम्मिलित अभियान चलाने की जरूरत हे । ज्ञात हुजा 
है कि महाराष्ट्र मे गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता कटने वाली सभी तकनीक पर 
कानूनी रोक लगा दी गई है । महाराष्ट्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इस सिलसिते 
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मे विधानसभा मे अध्यादेश पेश किया था। इस कानून के बनने से वहां घ्र 
हत्याओं पर स्वतः रोक लग गई है । देखना यह है कि अब कितने राज्य महारा 
का अनुकरण कर इस मानवीय अभियान मेँ अपनी साद्ञेदारी निभाते है । 

कानून बनने के वाद कन्याभ्रूणो की हत्या रुक ही जाएगी, एसा मानना रभ 
यर्थाथ से आंछ मूदना है । क्योकि जब तक लोगों की मानसिकता नहीं वदलेगी, 
गैरकानूनी तौर पर एसे हादसे होते रहेगे । इव्कीसवीं सदी की ओर वदते देश 
की यह पंगु मानसिकता क्या इते पीठे घसीर कर जटारहवीं शताब्दी मेँ नहीं है 
जाएगी ? 
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३९. संयुक्त परिवार की वापसी जावश्यक 


कभी-कभी मुञ्चे एक क्षीण-सा स्वर सुनाई देता है- क्या संयुक्त परिवार की 
वापसी संभव ह ? इस स्वर के पीष्ठे निहित है अपनापे ते भरे नाते-रिश्तों की एक 
लम्बी परप । इस वीसवीं सदी में भारत मे जो उपलव्धियां या अनुपलव्थियां हई 
है, उनमें एक बहुत बड़ा विचारणीय पहलू है “पारिवारिक विघटन ।' एक समय 
था जव सौ-पचास व्यक्तियों का परिवार एक सूत्र मे वंधकर्‌ रहता था । उनका 
सुखदुःख साज्ा होता था । एक का सुख, सवका सुख ओर एक का दुःख सवका 
दुःख । केवत सुविधा-दुविधा ही नही, उनका चिन्तन भी सञ्ञा हौता था । वे अपने 
चिन्तन को दूसरे कं चिन्तन मेँ विलीन करना जानते थे । उनका कोई निजी स्वार्थ 
नही हेता था, इसलिए निजी सोच को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता 
था | वे आत्मकेन्धित न होकर परिवार केन्द्रित होते थे । परिवार के लिए अपनी 
इच्छओं ओर आकांक्षाओं का विसर्जन करने का संस्कार उन जन्म घ्री के साथ 
मिलता था । यही कारण है कि यहां बड़े-बड़े परिवारो की संस्कृति फली-फूली । 

पश्चिम की संस्कृति व्यक्तिवादी संस्कृति है । वहां के लोग आत्मकेद्धित होते 
है । व्यक्तिगत जीवन में वे किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते । उनके पारिवारिक 
रिक्ते गुये हृए नहीं होते । वहां का कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने माता-पिता पर 
निर्भर नहीं रहता । निर्भर तो क्या, वह उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करता । 
वहां पति-पली का रिश्ता भी स्थिर नहीं होता । जव इच्छा हो, एक-दूसरे को तलाक 
देना या लेना साधारण-सी बात है । क्योकि उस रिश्ते का जुदाव न तो अभिभावकों 
हग होता है जर न किसी सिद्धान्त के आधार पर होता है। छटे से परिचय 
ओर भावुकता के आवेग से होने वाले सम्बन्ध मेँ स्थिरता आएगी भी कते ? 

पति-पली के सम्बन्धो की मधुरता मेँ भी संयुक्त परिवार की अहम भूमिका 
री है । स्री हे या पुरुष, मानसिक एवं सामानिक समस्याएं सवके सामने रहती 
है । समूह मे रहने वाले व्यक्ति भी समस्याओं से आक्रात होते हँ । पर उनके 
सामने दिन भर में एसे कई प्रसंग उपस्थित हो जाते है, जव वे अपने मन की वात 
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कह सुनकर हल्के हौ जाते है । पति-पली जिस समय आमने-सामने होते है वे कफ 
बातीं को भूल चुके होते ह । इसलिए उनके वीच तनाव की स्थित्ति उत्मन नदीं 
होती । किन्तु जहां घर में पली अकेती रहती है, वह पूर दिन में किससे वात को ? 
किसके सामने अपना मुंह खोते ? प्रशंसा या प्रताना किससे पाए ? अपनी सारी 
समस्याओं को पति के सामने वह उस समय रखती है, जब वह थका-हार घर लौसा 
है ओर पूर्णं विश्राम चाहता है । फलतः तनाव वदता है ओर सम्बन्धो मे कटुता 
का प्रवेश होने लगता है। 

पश्चिम की संस्कृति में वृद्ध माता-पिता भी अपने वच्चो के साय दहने की 
मानसिकता नहीं रखते । वहां न कोई किसी से विशेष अपेक्षा एता है जर्‌ न 
कोई किसी का विश्वास कत्ता है । इसी कारण आपस में शिकवे-शिकायत की मनोवृत्ति 
भी नहीं रहती । 

प्रश्न यह उक्ता है कि इन दो प्रकार की संस्कृतियों मेँ कौन-सी संस्कृति अच्छी 
है? किसी भी संस्कृति, परंपरा या रीति-रिवाज की जच्छाई उसकी उपयोगिता प 
निर्भर है । पाश्चाल्य देशों का अपना परिवेश है । वहां संयुक्त परिवार की संछृति 
पनप सकती है या नही, चिन्तन का विषय हे । भारतीय परिवेश मेँ यह संति 
वद्धमूल थी । इसके कारण जीवन में निश्चिन्ता ओर स्थिरता रहती थी । 

परिवार में कोई सदस्य बीमार या जपाहिज हौ जाता, वह असहाय नहीं वनता 
था । परिवार के अन्य सदस्य उसकी शारीरिक, मानसिक ओर आर्थिक अपोक्षाजं 
की पूर्तिं कर देते थे । पीहर्‌, ससुराल तथा अन्यत्र कहीं जाने-आने के तिए क्च 
 “\ के अवकाश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी । वच्वों का लालन-पालन मां अथवा 
“ आया के भरसे ही नहीं होता था । 

वच्चो को संस्कार देने का काम परिवार की वड़ी-वूटरी पदिलाओं के दिस्त 
मे जाता था । नानी-दादी की वे मीठी कहानियां, प्यार भरी लोरियां ओर नेह-पे 
हार्थो की सहलाहट बच्चों मेँ वह बहुत कुठ भर देती थी, जो उनके जीवन निर्माणं 
हेतु आवश्यक होता था । 

संयुक्त परिवार का एक वड़ा लाभ था सहयोग भावना का विकास । सहयोग 
की सौरभ केवल परिवार तक ही सीमित नहीं थी । पस-पड़स ओर दूर की रिश्तेदापं 
मे भी सहयोग का आदान-ग्रदान होता रहता था ! घर मेँ पापड़-वड़ी वनाने की संछृति 
इस सहयोग-भावना के आधार पर ही टिकी हुई थी । इसी प्रकार जन, विवाह, 
मृत्यु आदि सुखदुःख के प्रसंग अन्तरंग रूप से सहभागी वनने के प्रसंग माने जति 
ये । 
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अकेला व्यक्ति अपने आप को असहाय अनुभव करता है । उसके सुखदुःख 
पँ किमी की हिस्सेदारी नहीं होती । न वह किसी के सामने अपना मन खोल पाता 
है ओर न किसी की सहानुभूति प्राप्त कर सकता है । उसकं मन की मुखान छिन 
जाती है ओर वह दिन-व-दिन दूरता जाता है । 

एक अस्सी वुर्षीया अध्यापिका अकेलेपन की त्रासदी भोग रही थी । एक दिन 
उते अपने तीस वर्ष पुराने छात्र विलियम एल० स्जिर का पत्र मिला | पत्र क्या 
था उस्रके लिए घुशियो का खजाना था । वह अकेली रहती थी । हाथ से खाना 
प्रकाती, अकेती घाती जर अपने आपको पेड की अन्तिम पत्ती-सी मानती थी। 
उसने पचाम वर्षो तक अध्यापन का काम किया । उस पूरी अवधि मेँ वह पहला 
पत्र उसे मिला जिसमे उसके अध्यापन की प्रशंसा की गई थी । उसका वृर ओर 
वुद्ना-वुञ्ञा मन उस दिन इतना प्रसन था, जितनी प्रसनता उसे पूरे जीवन में नहीं 
मिती | एक छोरा-सा पत्र व्यक्ति के जीवन पे इतनी खुशहाली भर सकता टै । 
दृतकं आधार पर्‌ उस घुशी या सुख की कल्पना की जा सकती है, जौ समूह में 
एने से, सवका लेह, सहानुभूति जौर सहयोग पाने से मिलता है । 

संयुक्त परिवार में लाभ ही लाभ है, यह वात भी एेकान्तिक है । सामूहिक 
जीवन की कुठ कटिनाइयां भी है । सहिष्णु व्यक्ति ही उन कटिनाइयों मेँ टिक कर्‌ 
एह सकता हे । पर यह तथ्य सही प्रतीत होता है कि पारिवार्कि विघटन से जितनी 
समस्याएं उभर्‌ रही है, उतनी संवुक्त परिवार की व्यवस्था में नही हयो सकती । 

पता नहीं संयुक्त परिवार की संस्कृति में पहली दरार कव पड़ी, पर यह धीर- 
धीरे टूटने की विवशता भोगती जा रही है । कारण कुठ भी र्हा हो, इस परंपरा 
के टूटने से सम्बन्धो की मधुरता पे उपचार घुलता जा एहा है । नगरीय जीवन की 
तो यह सभ्यता हो गई है कि परिवार छोटा ओर निरपेक्ष हो । आसपास कौ तो 
वात ही क्या? एक ही मकान के आमने-सामने दो फेय मे रहने वाले परिवार 
भी एक-दूसरे से परिचित नहीं हो पाते । घर मेँ कोई रिश्तेदार आ जाए तो जीवन 
का क्रम जस्त-व्यस्त हो जाता है | मैत्री सम्बन्धो की संस्कृति एक सीमा तक्‌ सांस 
तेष्हीहै। प्र सहज रिश्तों का गलाघोंटाजा रहा दै वा उसमे घुटन अनुभव 
कीजार्हीहै। 

इस सन्दर्भ मे विचारणीव पहलू यह है कि जो कटो र्टा ह, वह सोच 
विचार पूर्वक हो रहा है या किसी विदेशी संस्कृति का अनधानुकरण मातर हे रहा 
ह । किसी भी परम्प मेँ चिन्तनपूर्वक किवा जाने वाला परिवर्तन समाज कं हितों 
पे हो सकता है । किन्तु आंख मूंदकट किए गए परिवर्तन से कभी किसौ का हित 
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सधा हो, समञ्च मे नहीं अता । 
पारिवारिक विश्वास, समर्पण ओर सयोग भावना को ताक पर्‌ एव का 
पारिवारिक विधटन को जन्म देने वाली मानसिकता के सामने फिर से एक प्रनचिह 
ट्गरहाटहै। इस प्रश्न को लृटी से उतारने का दायित्व जाज की युवापौदरी पर 
है जर आने वाती पीढ़ी पर है| यै दोनों पीष्रियां अपनेवुजुर्गौ के भोगे हृए पतच 
को अपना सच मानकर ही संयुक्त परिवार की वापसी के वारे मे कोई नयां वातावए् 
. सर्ज सकती है । 
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४०. बालक कुष्ठ लेकर भी आता डे 


युग का भविष्य उसकी नयी पीटर पर निर्भर रहता है । जिस युग की नयी 
पटरी जित्तनी अधिक शालीन, सुसंस्कृत, सुषड़ ओर शिक्षित होती है, उस युग के 
विकास की संभावनाएं उतनी ही प्रकार रहती है । राष्ट्र, समाज ओर परिवार के 
पराय भी यही सिद्धान्त घटित होता है । इसके आधार पर यह वात सष्ट होती 
है कि भाज सर्वाधिक महत्वपूर्ण या करणीय काम है वच्चो का संस्कार-निर्माण । 

कुछ लोगों का यह अभिमत है कि वच्यै का जीवन सफेद कागज जैसा होता 
६ । उस पर व्यविति जैसे चाहे, वैसे चित्र उकेर सकता है । वच्यै को जिस दिशा 
म मोना हो, सरलता से मोडा जा सकता है । एक दृष्टि से यह मतंव्य सही हो 
सकता है पर वह सर्वागीण दृष्टिकोण नहीं है । क्योकि हर वच्चा अपने साथ 
भानुव॑शिकता लेकर आता ह, गुणसूत्र (्रोमोसोम) ओर संस्कारसूत्र (जीन्स) लेकर 
आता ठै । सामाजिक 'वातावरण भी उसके व्यक्तित्व का एक घटक है । इसका 
अर्थ वह हु कि संस्कार-निर्माण के वज हर वच्चा अपने साथ लाता है । सामाजिक 
या पारिवारिक वातावरण मे उसे एसे निमित्त मिलते है, जिनके आधार पर उसके 
पंसार विकसित होते है । 

प्रायः देखा जाता है कि माता-पिता अपनी सन्तान के तिए भौतिक सु- 
एविधाओं के साधन जुरा देते है, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था करदेते हैं 
११ उनके लिए सर्वगण विकासं के अवसर कम खोजते है । कुठ अभिभावक तो 
एते हेते ह, जो उनकी शिक्षा ओर आलनिर्भरता के वारे भे भी उदासीन रहते हँ 
। उचित मार्गदर्शन के अभाव मेँ अथवा अधिक लाड-प्यार मेँ या तो वच्चे कुठ क्ते 
# नही या इत प्रकार के काम करते है, जो उन्हे भटकाने मेँ निमित्त वनते हैं। 
प पर्थति मे हर समक्दार माता-पिता का यह दायित्व है कि वै अपने वच्चो 
भ परवरिश में संसकार-निर्माण की वात कोन भूते । 

जो माता-पिता अपने वच्चो को सरकारी स्कूलों के भरसे छोड़ देते है, वे 
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उनके साय न्याय नहीं करते । प्राइवेट स्कूलों मे भी, जहां संस्कारपक्ष गौण हेता 
है ओर बौद्धिक विकास प्रमुख होता है, बच्चों का समग्र विकास नहीं ह्ये स॒कता। 
धार्मिक लोगो को तो इस बिन्दु पर गंभीरता से सोचना चाहिए । कानैरूष् ओः 
पव्लिक स्कूल आधुनिक कहलाने वाले अभिभावकों कं लिए आकर्षण के केद्र है। 
वे मानते है कि स्कूलों मे पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक रूप में विकसित होते है, समाज 


मे जीने के तौर-तरीके बहुत अच्छे ठंग से सीखते है । कुछ अंशो मेँ यह वात सही 


. ही सकती है । पर सामाजिक तौर-तरीके ही जीवन नहीं है । जीवनं की समग्रता 
के लिए संस्कृति, परम्परा, अनुशासन, विनय, धैर्य, सच्चाई, सेवाभावना आदि अनेक 
मूल्यों को जीना सिखने की जरूरत है । जिस शिक्षाक्रम में संस्कृति के मूल ए 
ही कुठाराघात हो, उससे संस्कार-निर्माण की बात फलित . कैसे होगी ? 

जो अभिभावक जपने वच्चो को केवल धार्मिक परीक्षाओं के माध्यम से संका 
वनाने की बात सोचते है, उनका चिन्तन भी अधूरा है । धार्मिक परीक्षाओं मे भग 
लेने वाले क्च्वै कुष्ठ ही दिन पद्रते है ओर परीक्षा के वाद प्रायः सव कुछ भूल जते 
है । एेसी रसिथिति में उनके ज्ञान ओरं चिरि का धरातल ठोस नहीं वन फता। 

आवश्यकता दस वात की है कि वच्वौ को निरन्तर एसा वातावरण मिते ओर 
उनके शिक्षाक्रम पे कषठ एसी चीजे जु, जो उनको बौद्धिक विकास के साथ भावनालक 
विकास के शिर तक पटुचा सके । 

समाज के चिन्तनशील लोगों ने इस समस्या को समाहित कले के लिए एक 
योजना वनाई है । उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेक उच्च माध्यमिक शिक्ष 
तक मूल पायूयक्रम के साथ नैतिक एवं धार्मिक संस्कार देने वाला पाटुयक्रम विशेष 
रूप से रहेगा । इस पाटूयक्रम मेँ यह तक्ष्य रखा गया है कि वच्चो को जौ कृष्ट 
सिखाना है, बहुत सरलता जौर प्रियता के साथ सिखाया जाए.1 सरलता भैर 
प्रियता से शिक्षा देने में कहानी ओर चित्र-इन दौ विधाओं का समुचित उपयोग 
किया जाए | 

अध्यापक वच्च को केवल पुस्तक पद्रकरदहीष्ु्टी न ते । वे उनकं साथ 
संवाद स्थापित करे । वच्चो को जो कुष्ठ सिखाना है, उन्ही के मुंह से कहल 
अध्यापकों का यह दायित्व भी है कि वे वालमनोविज्ञान पदे । उसके आधा 
पर वच्चो की मानसिकता को समञ्लकरे वै उन्हे जीवने की सही दिशा मे ग्र 
करे । 

, स्नातक ओर स्नातकोत्तर कक्षाओं के विदार्थियों कौ पद्राना सरलं. टै, पर्‌ वहू 

छोटे वच्चो. को पृद्राना कठिन है ! ऊचे स्तर का साहित्य लिखना जितना कणि 
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नहीं है, उतना कठिन है वाल साहित्य का निर्माण । इस दृष्टि से योग्य अध्यापकों 
को प्रशिक्षित करना होगा | प्रशिक्षित अध्यापक नहो तो कोई भी शिक्षा संस्थान 
ओर पाटुयक्रम वच्चो को सुन्दर भविष्य नहीं दे सकता । जैन विश्च भाती अध्यापकों 
को प्रशिक्षित कएने का दायिल संभाते ओर हर क्षेत्र के लोग अपने सामाजिक, 
पारिवारिक एवं नैतिक कर्तव्य को समदय तो समाज में एसा दीर्घजीवी उपक्रम चल 
सकता है, जो वच्चो के सर्वागीण विकास मेँ उपयोमी है । 
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४१. संस्कार-हीनता की समस्या 


मां के सपनों का भविष्य वालकः जव पहली वार स्कूल जाताहै, मंप 
आकांक्षाओं को नये पं लग जाते है । वह सोचत्ी है कि उसका वेय कृष वनः 
केलिएजारहारहै। वेटे को बनाने की ललक मे वह अपनी सुख-सुविधाजं कं 
भी गौण कर्‌ देती है । वह देखना चाहती है अपने लाडते का उदात्त चत्र जौ 
अनुशासित जीवन । चत्र ओर अनुशासन के संस्कार विकसित कटने के समव परं 
कोई भी वालक यदि हिंसा की ओर कदम वद्राता है, अपराधी मनोवृत्ति के शिक 
मे जकड़ जाता है, उच्छुखल वन जाता है अथवा नशीली चीजों का सेवन कट भान 
भूल जाता है, उस समय आंखों के सामने कुष्ठ एते प्रश्नचिह खड़े हौ जाते ६ 
जिनका समाधान आवश्यक है । 
पहला ओर अहम सवाल यह है कि वालक इतना संस्कारहीन क्यो वन जता 
*है ? यह जआनुवंशिकता का प्रभाव हैया वातावरण का? घरैतू परिष्थिति उ 
अपराध के क्षेत्र पे धकेलती है अथवा संगति “के कारण उसका रुद्यान वदतता है! 
सिनेमा ओर टेलीविजन जैसे माध्यमं से देश की भावी पीट के पग गलत दिशा 
मेउटर्हेहैया अकारण ही संस्कारहीनता का आक्रमण हो रहा है ? आज हातात 
को देखते हए लगता है कि इव्कीसवीं सदी कं किशोर ओर अधिक संस्न 
होगे । एेसी स्थिति मेँ परिवार, समाज जर र्ट के विकृतियों भरे चेहर की कलना 
मात्रे से सिहर्न होने लगती है । 
संस्कारहीनत्ा की कारण-शंला का विश्लेषण किया जाए तो कुठ वात सफ 
साफ उभपएकर्‌ सामने आती है । आध्यालिक वातावरण का अभाव, धार्मिक गुरा 
के सम्पर्क का अभाव, संस्कार निर्माणकारी साहित्य की कमी एवं वैसे साहि # 
अध्ययन मे उभिरुचि की कमी, नानी, दादी द्वारा कहानियो के दारा दिए जाने वरत 
संस्कारै का अभाव, संस्काट-निर्माण के क्षेत्र मे माता-पिता की जजागरूकता, अपथा 
मनोवृत्ति को उत्तेजन देने वाले दृश्य ओर श्रव्व साधन आदि कुठ दत क्त्व € 
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जो वच्चो की विवेक प्रज्ञा को भोयया वनादैते हैँ । एसे वच्चे कव क्वा कर्‌ वैठे 
कुष्ठ कहना कठिन है । 

अज देश मे आतंकवाद का भूत नित नवे नाच कर रहाट | पंजाव की 
ध्री घून से नह रही है । विहार, गुजरात, असम, लंका आदि अनेक प्रदेशो में 
यदा-कदा हिसा की सक्रियता देखने ओर सुनने मेँ आती है । यत्र-तत्र अन्य समस्वाएं 
भी सिः उटाकर्‌ खड़ी हयो जाती ह । संभव है निकट भविष्य मेँ आतंकवाद की 
जडे कट जाएं, हिसा विफल हो जाए, दूसरी समस्याएं भी सुलञ्ज जाए, किन्तु 
संस्कारहीनता के कारण वच्चो का जो नया आतंकवाद जनमतेरहाटै, उस पर 
कावू कते होगा ? 

इस आतंकवाद का ताजा उदाहरण है वच्चो द्वारा वच्यों का अपहरण ओर 
हत्या । गांधी का देश । महावीर के आदर्शो पर आस्था । अहिसा के परिवेश में 
हिसा का यह ताण्डव तौमांचित कएने वाला है । सत्रह ओर्‌ पन्द्रह वर्प के दो किशौतं 
ने पंच ओर सात वर्षीय दो वच्चो का अपहरण किया । क्यों ? क्योकि उन्होने 
पहते ही एक दिन एक फिल्म देखी थी- "पाप की दुनिया" उसमे जौ कुष्ठ देखा, 
उमे उनका मन उत्तेजित हो उठा । उन्होने वहुत जल्दी योजना वनाई ओर्‌ उसकी 
क्रियानिति कर दी । जहां तक ज्ञात हुआ है, वच्चो की हत्या कए्ना उनका उदश्व 
नही था । वे वच्वौ का अपहरण कर्‌ उनकी फिैती मेँ ठपये पाना चाने थे । 
रपये भी इसलिए नहीं कि वे अभावों में पले थे । भाव, प्रतिशोध आदि किसी भी 
कारण की अनुपस्थिति मे उन अवयस्क किशोतेँ ने दो मासूम जानो को मौत के 
हवाले कर दिया । यह घटना जितनी द्रावक है उतनी हौ विचारणीय दे । 

सिनेमा ओर टी० वी० के विरेध मेँ कीं से भी कोई स्वर उठताहैतो लोग 
दत देते है कि टी° वी० मेँ रामायण का सीरियल कितना शिक्षप्रद है । रामायण 
का जहां तक प्रश्न है, यह लोक-मानस में इस तरह घुली हू है कि उसकं नाम 
पे टी करोड लोगों में आस्था के अंकुर उग जाते है । पर उसते भी वच्ये क्या 
सीख पाते है । समाचार पत्रों मेँ पद्मा कि कुष्ठ वच्यों ने रमायण देखकर तीत का 
प्रयोग किया ओर उससे किसी की आंखें फोड़ डाली । एक दूसरा संवाद सुना किं 
किसी वच्चे ने हनुमान की भूमिका अदा करते हुए किसी के घर्‌ आग लगा दी। 
इस प्रकार के ओर्‌ भी अनेक हादसे हो सकते हैँ । क्या इन सवसे आंखें मूदकर 
वेल जा सकता है ? 

आधुनिक -साधनों की उपयोगिता के आगे प्रश्नचिद्ध तगाना मेर काम नदी 
है। पर वह तो निश्चित है कि आधुनिकता के प्रयोग मेँ ओचित्य कौ रज्ञा जागृत 
मेही एही तो पारम्परिक संस्कारो की इतनी निर्मम हत्या हो जाएगी कि उनकं अवश 
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भी देखने को नहीं मितेगे । संस्कारे का एेसा हनन किसी व्यक्ति या समाज के 
लिए नही, पूरी मानव-संस्कृति के लिए वड़ा खत है । 

जीवनं में सृजन की नयी आकांक्षा संजोने के अवप्तर परर ध्वंस की चेतना 
का जागरण दिशाहीन का सूचक है । ईस सूचना को ही अंतिम चैलैन्न मानक 
बच्यो के अभिभावक, शिक्षक जौर धर्मगुर एेसी नयी दिशा की खोज करैः जद 
की भावी पीटरी कौ ओर कुछ नहीं तो सुयोग्य नागरिक वनां सके । उनको पाशविकरता 
के शिकजे से मुक्त कर मानवीय धरातल पर खड़ा कर सके । शिक्षा की धुधताती 
जा रही दृष्टि को परिमार्जित कर सके । समय रहते इस दिशा मेँ प्रस्थान नहीं हुभा 
तो एसे हादसों को रोकना मुश्कित ही नही, असभव हो जाएगा । 
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४२. संतान का कोई लिग नही होता 


शिक्षा जीवन का एक संस्कार है । इससे जीवन-शैली में परिष्कार होता है 
जौर सोच में वदलाव आता है । शिक्षा की अपेक्षा पुरुष के लिए जितनी है, उतनी 
हीस््रीके लिए है। शिक्षित सियो ने अपना जीवन वनाया, परिवार कौ संस्कारी 
वनाया, समाज एवं राष्ट्र के लिए भी काम किया । इसके विपरीत जो चियां शिक्षा 
ते वंचित रही, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे आगे नहीं बदरी, पुस्तकीय शिक्षा को जीवनगत 
नहीं कर्‌ पायी, वे अपना जीवन भी सही ठंग से नहीं जी पायीं । शिक्षा का सम्बन्ध 
केवल साक्षर होने से नहीं है। यहां से शिक्षाकाप्रारेभ होता है । अक्षरों का हाथ 
पकड़कर चलना एक यात्रा की शुरूआत है । अक्षरो के माध्यम से जौ कु कहा 
जाता है, वह जव तक जीवन मेँ नहीं उतरता है, शिक्षा की सार्थकता के आगे प्रश्नचिद्व 
लग जाता है । 

भारत के देहातों ओर गांवों का महिला समाज स्वतंत्रता के चार्‌ दशक वाद 
भी निक्ष होने ओर रहने का अभिशाप भोग रहा है । अशिक्षा, अन्धविश्वास ओर 
कुरुद्ियो की गिरफ्त इतनी मजवूत है कि वह अपने जीवन को नया मोड़ देने की 
वात सोच ही नहीं सकता । एटमिक ओर स्पेश युग मे भी एेसी लक्ष्मण रेखा के 
भीतर खड़ा है, जो उसे महिला होने का वोधपाठ दे रहा है । शहरी संस्कृति मेँ 
पती या किसी प्रवद्ध. वर्ग मे खड़ी महिला होने का वोधपाठ दे एहा है । शहरी 
संस्कृति मे पली या किसी प्रवद्ध वर्ग मे खडी कोई महिता अनन्तकाल से मान्य पुरुषों 
के कारयकषत्र में प्रवेश कती है तो उसके स््ीत्व को अशंकाओं केषेरेमे खड़ा 
हना पड़ता है । जो स्री पुरुषों के साथ काम करे अथवा पुरषो जैसा काम करे, 
उसके लिए कहा जाता है-वह ओरत तो मर्द है। क्या अर्थहै इस कहावत का? 
विकास के रास्ते पर दो-चार पग भरने वाली स्री की वहां से वापसी ही इसका 
उद्य हो तो अलग बात हे । अन्यथा कोई स्री अपनी क्षमता का उपयोग किसी 
` नये कार्षि मे करती है तो उसमे दोष क्या है ? 

समाज के विकास में स्त्री ओर पुरुष-दोनों की वरावर की भागीदारी ह ।एतौ 
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स्थिति मे किसी का होना कोई हीनता की वात नहीं है । पर जिस परिवेश में महिहा 
की कोई असितादहीन हो, वहां महिला के स्प मेँ जन्म तेना एक बडी प्रदी 
है । एसे परिवेश की मानसिकता ओर परंपराएं महिला जाति के आत्मविश्वास ए 
आघात करती है । जाहत मन वाली महिलाओं का व्यक्तिल भी खण्डित हौ जता 
है । खण्डित व्यक्तित्व वाली महिलाएं किसी अखण्ड व्यक्तिल का निर्माण कर पणी, 
यह कल्पना भी कैसे हो सकती है? 

महिला के अनेक रूप है । उसका एकस्पहैमांका।मांका सदसे वडा 
संसार होता है उसकी सन्तान } सन्तान का कोई तिंग नहीं होता । लडका होया 
लड़की, वह अपनी मां का अभिनन आत्मीय होता है । उसकी ममता का सेक दोनो 
को मिलता है । कोई बच्चा शरीर या मस्तिष्क से अपाहिजहोतोभीमां की ममत। 
मे अन्तर्‌ नहीं आता । कभी-कभी तौ यह देखा जाता है कि वच्चो के साथ उसक 
लगाव अधिक होता है} प्रत्येक मां जपने उसी वच्चै का साथ देना चाहती है, जे 
किसी दृष्टि से कमजोर या उपेक्षितं हयो । 

एक जर मां के मन मेँ उमडता हुजा ममता का ज्वार, दूरय ओर कन्याभरणो 
एवं नवजात वच्वियोँ को मारने की संस्कृति । अभी पिष्ठते दिनो राजस्थान विधान 
सभा मेँ नवजात वच्वियो को मारने की कथित परम्परा को लेकर भारी हंगामा मचा | 
कन्याभ्रूणों की हत्या मेँ बढ़ता हुआ संख्या का अनुपात भी विचारशील लोर्गो को 
आन्दोलित कर्‌ रहा है । भारत जैसे धर्मप्रधान देश मेँ ये घटनाएं वास्तव मेँ अवांछठनीय 
है । इस संदर्भ में पूर समाज ओर विशेषरूप से महिला समाज की मानसिकता को 


„ वदलने की जरूएत है । जव तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, किसी-न-किप 


` स्प मे मानव समाज के माथे पर यह कलंक का धव्वा लगा रहेगा । जिस किमी, 
व्यक्ति या वर्गे ने इस अमानवीय प्रथा को जन्म दिवा है, उसै मानवता कभी माफ 
नहीं करेगी । 

सभ्य ओर सुसंस्कृत कहा जाने वाला आज का मनुष्य-समाज परिवाए-नियोजन 
की संस्कृति को तैजी के साथ स्वीकार करता जा रहा है ! परिवार-नियोजन के साथ 
हमारी कोई जसहमति नहीं है ¡ पर हमारा विश्वास संयम है । कृत्रिम साधनों का 
उपयोग मुक्त कामुकता को सीधा प्रोसाहन है । भारतीय लोग संयम के मू्यौ को 
समच ओर वद्रती हई जनसंघ्या की समस्या को संयम के द्वार सुल्नाएं तो पार्श्ववर्ती 
कई जन्य समस्याओं का समाधान हये सकता है | 

नियोजित परिवार मेँ दो या तीन वच्चो को वाछनीय माना जतताहै। दौ 
वच्चों मेँ एक लडका ओर एक लड़की का गणित विया जाए तो मानविकी पर्याविएण 
संतुलित रह सकता हे । किन्तु तीन वच्चो मेँ दो लके ओर एक लड़की का अनुपात 
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खा गया तो इक्कीसवीं सदी मे किसी भी समय लड़कियों के अकाल की संपावना 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जिस समय यह संभावना प्रबल होगी, कन्याध्रूण 
की हत्या, नवजात कन्या की हत्या ओर दहेज संवंधी हत्या को समाज का पागल्तपन 
मानकर उसकी भर्त्सना की जाए तो कोई आश्चर्य की वात नहीं हे । 

जिस व्यक्ति या समाजं की कर्म सिद्धान्त मेँ आस्था है, वह जानता है कि 
पंचेद्धिय प्राणी का एसा नृशंस वध उसे कहां ले जाकर छोड़ेगा ? धर्म-कर्म की वात 
कोई स्वीकार करे या नही, मानवीय मूल्यों को तो कोई भी नकार नहीं सकता | 
महावीर, वृद्ध ओर गांधी के देश में महिला जाति के सामने सुरक्षित ओर निश्िचन्त 
जीवन जीने की समस्या इतनी आक्रामक मुद्रा मेँ खड़ी है कि इसकं समाधान दतु 
अविलम्बं सथन प्रयलं आवश्यक है । धर्म, समाज या राजनीति के मंच सै समाज- 
पुधार का नारा बुलन्द करने वालो की उदार मुद्राएं तभी सार्थक हो सकंगी, जवं 
वेगुनाह कन्याभरूणो ओर नवत कन्याओं से उसका जीवन नहीं टीना जाएगा । 
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४३. नारी-शोषण का नया रूप 


संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र १९८७ मे एक विधेयक पारित किया गया । उसके 
अनुसार अश्लील पोस्टर, पत्र-पत्रिकाओं ओर विज्ञापन में नारी-देह की अश्लील प्रस्तुति 
दण्डनीय अपराध मानी जाएगी । कानून बनना एक बात है ओर उसका पालन होना 
दूसरी बातं है । जब तक कानून का पालन नहीं होता, उसके होने की सार्थकता 
क्याहै? भारत के संविधान में बाल-विवाह प्रतिवंधित है । पर प्रति वर्ष सैकड्े- 
हजारो विवाह एसे हो रहे ह । क्या यह बात किसी से षठिपी हूर है? दहेज का 
कानून सन्‌ ६१ मे बन चुका था । बावजूद इसके घुलेआम दहेज की मांग, खहराव 
ओर प्रदर्शन का दौर चल रहा है । दहेज-हत्याओं की संख्या का अनुपात उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा है । क्या यह किसी से अज्ञात है? ओर भी एसे करई विन्दुहो 
सकते है, जो कानून की दृष्ट मेँ प्रतिवन्धित है, पर जनजीवन में उनका थोड़ा भी 


`, प्रभाव नहीं है । एते प्रभावहीन कानून क्या राष्ट्र की जीवनधारा को बदल सकते 


ह? 

कानून का पालन तब होगा, जव सामाजिक मानदण्ड वदलेगे ओर मनुष्य की 
सौच बदलेगी । जब तक सामाजिक ओर वैयक्तिक स्तर पर चेतना नीं जागती 
है, किसी भी बुराई का सम्पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाएगा । व्यवस्था-परिवर्तन ओए 
हदय-परिवर्तन का समुचित योग किसी भी बद्धमूल परम्परा को उखाइकर फक सकता 
है । अन्यधा कितने ही पोस्टर फाड़ जाएं, विङ्गापनौं पर स्याही पोती जाए ओर धल 
दिए जाए, जनता के कान पर जूं तक नहीं रग सकती । 

प्रश्न यह है कि नारी-देह की अश्लील प्रस्तुति कौन करता है ? इसके लिए 
कुछ लोग फिल्मों को दोषी ठहराते हैँ ओर कुठ लोग विज्ञापन एजैसियों को । एक 
दृष्टि से यह ठीक है । फिल्म-निर्माता अपनी फिल्म को "हिट" कटने के लिए, पत्रकार 
अपने पत्र-पत्रिकाओं की मांग वढ़ाने के लिए ओर वस्तु-निर्माता अपनी-अपनी वत्तु 
की ओर उपभोक्ताओं का ध्यान खीचने के लिए नारी-देह का उपयोग कते है । 
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प्‌ दसते भी अधिक चिन्तनीय विन्दु है महिलाओं द्वारा अश्लील प्रस्तुति के तिए 
एजी होना । उनके सामने एकमात्र प्रलोभन है ढेर सारा धन वटौरने का । निमित्त 
कुष्ठ भी हो, महिलाएं भाडलिगः के क्त्र मे जाएं ही नहीं तो उनके चित्रौ का दुरुपयोग 
क्यो होगा ? 

मुञ्े एसा लगता है कि एक व्यवसायी को अपना व्यवसाय चलाने की जितनी 
आकांक्षा होती है, शायद उससे भी अधिक आकांक्षा उन महिलाओं के मन मेँ पल 
एही होगी, जो समाज के मूल्य-मानकों को ताक पर रखकर कैमरे के सामने प्रस्तुत 
होती है । 

स्री आर्थिक दृष्टि से जआसनिर्भर बने, यह वुराई नहीं है । स्री के सम्बन्ध 
मे सामाजिक सोच कौ बदलने तथा समुचित सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई 
स्री आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में कदम वटढ़ाए, इसे सामानिक मान्यता प्राप्त 
है । पर अहम सवाल यह है कि उसकी आत्मनिर्भरता का तरीका क्या है ? सामाजिक 
कुरीतियों से लड़ने ओर उनसे मुक्त होने का अर्थं यह नहीं है कि वह सामाजिक 
शिष्टता की सीमा का अतिक्रमण कर दे। 

महिलाओं की विगड़ती हुई छवि से चितित होकर जिन महिला संगठनों ने 
विज्ञापन आदि मेँ स्री के उपयोग का विरोध किया, उस्तका ओचित्य समञ् मे आता 
है । पर विरोध का यह स्वर विज्ञापन एजेसियों अथवा फिल्म-निर्माताओं को लक्ष्य 
क उठा है । क्या इससे अधिक उचित यह नहीं होगा कि उन महिलाओं की मानसिकता 
को वदला जाए, जो एसे व्यवसाय सै जुडती है । 

यदि स्वयं महिलाएं अपनी जाति का गौरव सुरक्षित नहीं रेमी तो दूसे का 
विरोध किस धरातल पर हो सकेगा ? महिलाओं की शक्ति पर मुज भरोसा है । 
म स्वयं उनकी धार्मिक, सामाजिक ओर राजनैतिक चेतना जगने के पक्षमेदहू। 
इस क्षत्र मे हमारे समाज में काफी काम हुआ है, हो रहा है । पर भारतीय समाज 
मे नारी का शोषण किसी एक ही स्तर पर नहीं हुजा है । एक ओर नारी-जामृति 
एवं नाी-मुक्ति के नारे वुलंदियों पर हँ, तो दूसरी ओर उनके शोषण के नए-ए 
रस्ते घुले रहे हँ । बहुत वार तो एेसा होता है कि एक-स्री दूसरी स्री का शोषण 
केए्ती हे । एेसी स्थिति मेँ कुछ महिला संगठनों दारा चलाया गया अभियान सफल 
केसे हो पाएगा ? 

आज समाज मे जो कुठ अवांछनीय हो रहा है, उससे छुटकारा पाने का सीधा 
सा उपाय है मानसिकता का वदलाव । जव तक समाज की मानसिकता नहीं वदलेगी, 
अर्थं को सर्वोपरि महत्त्वे मिलता रहेगा, तव तक उसकी प्रापि के तिएु हर संभव 
उपाय काम में लिये जाएंगे । अर्थ के प्रति अतिरिक्त आकर्षण समाप्त हो, समाज 
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, मे सही मानदण्ड स्थापित हल समय-समय पर. उनके प्रति जागख्कता का वातावए 
बनता रहे ओर कोई भी सरी स्वयं कौ विज्ञापन, पोस्टर आदि के तिए प्रस्तुत 

करे तौ संसद में पारित विधेयक की सार्थकता हे । इसके लिए थोडी-थोड़ी गिम्मवा 
सव वर्गो की हो सकती है, पर अधिकं जिम्मेवारी महिलाओं की है | वे अपने दायि 
से प्रतिबद्ध रहकर ही अपनी छवि को उज्ज्वत रख सकती हे | 
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४४. दक्षेस : बालिका वर्ष 


दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का चौथा शिखर सम्मेलन इस्लामावाद 
म सन्‌ १९८८ के समापन के अवसर पर आयोजित हुआ । इसका संक्षिप्त नाम 
है दक्षत । इसके सदस्य देश है- भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका 
ओर मालदीव । इस सम्ेलन में इन देशो के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ओर विदेशमंत्री 
सामूहिक सूप से अलग-अलग सूप से मिते । इन्होने दक्षेस क्षेत्र के लोगों की वुनियादी 
नस्तो को पूरा करने की योजना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । व्यापार्‌ एवं 
उद्योग के क्त्र मे आपसी सहयोग, उनके विचार-विमर्श का एक विन्दु रहा ओर दक्षेस 
को आणविक हथियारों से सर्वथा मुक्त कर पारंपरिक हथिया मेँ कमी लाने की 
वात विशेष खूप से चर्चित रही । उल्लेखनीय वात यह है कि हथियारों की होड 
समाप्त कने का आह्वान पाकिस्तान के विदेशमंत्री याकू खां ने किया । 

दक्षिण एशियाई देशों में संबंधो की मधुरता, व्यावसायिक विकास भीर 
निःशस््ीकएण का मुदा सहज सूप से आकृष्ट करने वाला है । इसते भी अधिक 
महत्त्वःकी वात है दक्षेस के सात सदस्य देशों के विदेशमंत्रियो का वह निर्णय, जिसके , 
` अनुसार ये देश सन १९९० के वर्ष को "दक्षेस वालिका वर्ष" के रूप मे मनाएगे। 
इस वर्ष वालिकाओं के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ कटने के मीठे 
आश्वासन पे इन देशों की महिला जाति को आशा की नयी किरण दिखाई दी होगी 
पर यह आश्वासन ओर घोषणा शब्दो की परिधिमें दही कैद होकर न एह जाए, 
इस विन्दु पर भी ध्यान्‌ केद्धित करना हे । 

सन्‌ १९७५ का वर्ष अन्तर्गष्रीय महिता वर्ष के रूप मे मनाया गया । वर्ष 
की .समात्ति पर अन्तरीय महिला दशक मनाने की घोषणा हुई । वर्ष वीत गया । 
दशक भी बीत गया । उस अवधि मेँ महिला जाति के विकास हेतु कित स्थायी 
कार्क्रम की आधारशिला रखी गई ? संयुक्तराषट्र संघ के दार उदघोपित अन्तराष््रीय 
महिला वर्ष ओर दशक में विश्व स्तर पर महिलाओं के  सम्येलन आयोजित किए 
गए । प्रयम्‌ विश्व महिला सम्भेलन सन १९७५ मे १९ जून से २ जुलाई तक मेक्तिको 
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मे हुजा 1 उसमे एक सौ तैंतीस देशों की महिलाजीं ने भाग लिया । सना १९८० 
मे डनमार्क मे संयुक्त राष्ट्र-संष संघीय महिला सम्मेलन हुआ । उसके वाद सन्‌ १९८५ 
का सम्मेलन नैरोबी (केन्या) में हुआ । इसमें महिला दशक की उपलब्धियों का तेखा- 
जोखा लिया गया । महिला दशक पूरा होने के वाद सन्‌ १९८७ जून २३ से मास्को 
मे चौथी विश्व महिला क्रिस हुई । इसमे एक सौ चौवन देशो के आठसौ मे 
अधिके महिला संगठनों ने भाग लिया । इस वीच पश्चिमी देशों मे नारी-मुक्ति की 
लहर उठी । उसका हल्का-सा प्रभाव भारत पर भी हुआ । पूर दशक की समीक्षा 
की जाए तो एेसा नहीं लगता कि महिता दशक से पहले ओर पीठे की परिध्थितियो 
मे कोई बहुत वड़ा अन्तर आया हौ । 
दक्षेस सम्मेलन में बालिकां के कल्याण हतु जौ मुहे उगए गए है, उने 
प्रमुख टै- 
® वालिकाओं के अपहरण ओर खरीद-फरेख्त को देकना । 
® वातिकं को वेश्यावृत्ति की ओर ठकेलने की प्रवृत्ति को वन्द 
करवाना । 
® जन्म के साथ ही लड़के ओर लड़की के पालन में रहने वाते भेदभाव 
को समाप्त करने की मानसिकता का निर्माण करना । 
® भोजन, शिक्षा आदि में लड़की होने के कारण होने वाली पपेक्षाको दूर 
करवाना । 
भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल या ओर कोई देश हो, उक्त प्रकार की घटनाएं 


-, किसीभी देश के गौरव को कम कटने के तिए काफी हैं । स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिका 
; ` को निश्चिन्ता ओर सुरक्षा भी प्रप्त नहो तो स्वतंत्रता का अर्थही क्या रहता 


हे ? बालिका वर्ष में इन सब घटनाओं का समय पर ही प्रतिकार हो सकातौ 
कम से कम सात देशो मे महिला जाति को एक दीर्घकालीन त्रासदी से षुटकारा 
मिल सकेगा । मेँ आशावादी हूं ओर चाहता हूं कि महिलाओं को भी पूरी गला 
के साय जीने का अधिकार मिले किन्तु यह काम इतना सरल नहीं है । इं 
लिए सवसे पहले महिलाओं की मानसिकता बदलनी होगी । जब तक वे अपनी पुत्री 
को पुत्र की तुलना मेँ कम समञ्घेगी, वातिकाओं के शोषण की कहानी आगे-ते-जगि 
वट्रती जाएगी । व 

दक्षेस सम्मेलन मे पारित महिला अथवा बालिका सम्बन्धी प्रस्तावों ओर्‌ निर्णव। 
कोलागू करने के लिए किसी सुचिन्तित प्रक्रिया को अपनाना होगा । उस प्रक्रिया 
के तहत वालिकाओं मेँ आलमविश्वास ओर स्वाभिमान जगाना, उनके जभिभावकौ 
को जपने दायित्व के प्रति सचेत करना, आर्थिक परावलम्बन को कम करना, दहेज, 


११६ ® कुहासे में उगता सूरज 


हत्या एवं भ्रूणहत्या की समस्या से निपटने के लिए ठोस अभियान चलाना तथा इस 
दिशा मे काम कलने कं लिए महिला संगठनों को विशेष सूपं से सक्रिय करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । अन्यथा कुपोषण, सारसंभाल की कमी ओर सुक्षाकाभय स्री 
जाति के अस्ति कौ निगलता जा रहा है । पुरुषों के अनुपात में स्रियो की संघ्या 
मँ हती जा रही कमी एक नये प्रकार के असन्तुलन की समस्या को जन्म दै सकती 
है । समय रहते ही इस दिशा में गंभीर चिन्तन के साथ गंभीरता से काम कलने 
की अपेक्षा है। सन्‌ १९९० का वर्ष वालिकाओं को संभावित उसीडन से त्राण 
देकए उनकी आसिक शक्ति को वद्मएगा, इस विश्वास के साथ मँ महिलाओं को 
निर्देश देना चाहूंगा किव अणुवृत का रक्षा-कवच धारण कर वैयक्तिक ओर सामाजिक 
आधातों से टूटते हुए महिला समाज को जगाने, उठाने ओर रचनाक कार्यो में 
नियोजित करने की दिशा में पहल करे । 
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४५. व्यक्तित्व की कमी को भरना है 


आज का जदमी एटोमिक युगमेभीजीरहाहै ओर स्येश युग के सपने 
देख रह है । धरती से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोतों का उसने वघूवी दोहन 
किया है । अव वह आकाश का दोहन कटने के लिए उद्यत हो रहा है । किन 
उसकी मानसिकता मे वहत वडा अन्तर नहीं आया है । आज भी वह उन मूल्यो 
का वोज्ञ दो रहा है, जो वैयक्तिक ओर सामाजिक चेतना पर आवरण डालने वाते 
है । वह आज भी उन परम्पराओंमेंजीरहहै, जो केचूल की भति अर्थहीनह 
ओर गति में बाधा उपस्थित करने वाली है । वह आज भी सोच के उस वियावान 
मे खड़ा है, जह्य उसका पथ प्रशस्त नहीं है ओर मंजिल तक पहुंचाने वाला नर 
दे । एसी स्थिति में धरती पर जनम रहे, पनप रहे सारे गलत मूल्यो के साथ संर 
करने का संकल्प जगा सके तो एसा क्षण भी उपस्थित हो सकता है जो मनुष्य 
के भीतर एक वेचैनी पैदा कर्‌ दे, उथल-पुयल मचा दे ओर सी मशाल जला दे 
जो विचारो का सारा कल्मस धोकर उसके सामने दिव्य उजाला विछठदे। 

मूल्यों का संकट किसी एक प्रान्त, शहर, वर्ग या समाज मे नही, पूरी मानव 
जाति इसे भोग रही है 1 एेसी स्थिति में नारी अपवाद कैसे बन सकती है ? इ 
युग मेँ नारी जाति के लिए सवे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके अस्तित्व ओर व्य्तिव 
को समाज की सीधी स्वीकृति नहीं पिल पाती है । उसकी क्षमताओं का उपयोग 
कएने के स्थान पर उसकी दुर्वलताओं के उभारा जाता है । उसके आसविश्वाप 
कोकम कटने का प्रयास भी होता है । यद्यपि सव लोगों का दृष्टिकोण एक तमान 
नहीं होता । फिर भी जिस वात को वार्‌-वार दोहराया जाता है, वह जन-धाए्णार्भा 
मेँ वैसा ही आकार ते तेती है । इसलिए आम आदमी के सोचने ओर देने 7 
तरीके मे वदलाव लाना अपेक्षित है । 

आज एसा समय है, जव एकस््रीको स्री होने का वोधपाठ देना आवश्यक 
नहीं है, उसके व्यक्तित्व मे जो कमी है उते भरना जसूर है । इसके तिए अं 
अपने चारित्रिक सौन्दर्य को निखारना होगा, आत्मविश्वास को वद्राना हग 
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आत्मनिर्भप्ता की आवश्यकता का अनुभव कटनां होगा, चिन्तन एवं अभिव्यक्ति को 
नया परिवेश देना होगा, स्वाभिमान को जमाना होगा, निरभिमानता का विकास करना 
होमा, अनासक्ति का अभ्यास करके संग्रह-वृत्ति को नियंत्रित करना होगा, प्रदर्शन- 
प्रियता ते ऊपर उठकर्‌ आल्माभिमुख वनना होगा, अनाग्रही वृत्ति को विकसित कना 
होगा तथा सहिष्णुता, मृदुता एवं विनप्रता को आत्मसात करना होगा । 

महिलाओं का विकास सवको अभीष्ट है, क्योकि वह सवके विकास की मूलभूत 
वुनियाद है । इसके तिए उन्हं नकारात्रक दृष्टिकोण छोडकर सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाने की जखूरतत है । डिप्रेशन से मुक्त होकर अपने स्वरूप को पहचानने की 
जरू है । एसा क्के कोई भी स्री अपने व्यक्तित्व को नयी पहचान दे सकती 
है ओर अपनी क्षमताओं का समाज के हित मे, राष्ट्र के हित में तथा मानवत्ता के 
हित उपयोग कर्‌ सकती हे । 
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४६. संकल्प की स्वतंत्रता 


मनुष्य स्वरतत्र संकल्प का स्वामी होता है । उसका संकल्प जैसा होता है, यक्तिच 
भी वैसा ही निर्मित हो जाता है| सृजन ओर ध्वंस के संस्कार मनुष्य के भीता 
होते ह । उन संस्कारो को वह संकल्पशक्ति के सहे वदल सकता है । जित यकि 
मे विधायक भावों की प्रचुरता होती है, वह ध्वंसालमक संखारो को सुजनशीतता 
मे वदल तेता है | निषेधात्मक भाव व्यक्ति को क्रूरता, हिंसा, अनुश्ासनहीनत, 
असदाचार आदि की दिशा मेँ प्रेरित कतै है । जिस रष्ट्र जर समाज पे हिमा 
का बोलवाला होता है, रास्ते चलते बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार्‌ दिया जाता 
हे, वह उस राष्ट्र जौर समाज का दुर्भाग्य होता है । उत दुभग्यि से क्चने के हिर 
अहिंसक शक्तियों को जगाने ओर संगति बनाने की जखूरत है । 

यह सच है कि हिंसक वारदात आदमी के मन में दहशत पैदा कः देती ई। 
दहशत की स्थिति में कोई भी व्यक्ति न तो सी ठंगः से सोच सकता है ओन 
ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता हे । भयोत्ादक परिस्थितियों का प्रभाव 
वच्चो ओट वृद्धो प अधिक होता है । युवकों मेँ भय की मात्रा कम होती ह। 
वे जान-वूहकर खतो को मोल तेते है । उनकी मानसिकता साहसिक काम करं 
की रहती है, किन्तु इसमे भी विवेक की अपेक्षा है । विवेक के अभाव मे पुक्क 
कुछ एेसे काम कर लेता है, जो उसे उग्र से करई वर्षं आगे धकेल कट जर्जर का 
देते है । 

देश की युवापीद्री सही अर्थ मे अपने यौवन को सुरक्षित रखना चाहे भी 
कोई कीर्तिमान स्थापित कना चाहे तो उसे प्रतिसोतगामी बनना होगा । जनु 
म बहनां सरत होता है । एक पतला-सा तिनका भरी प्रवाह मे वह जाता है, ए ` 
विपरीत दिशा में वहने के लिए शकवित्ति की जस्त होती है । 

भोगवादी मनोवृत्ति युग का प्रवाह है । इस प्रवाह को मोड़कर्‌ ल्यागप्रधान मनोवृत्ति 
का निर्माण करना युवा होने की सार्थकता है । 

सत्य के प्रति अनास्था लोकजीवन का एक स्वर है । इस स्वरं को बदलक! 
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पसलनिष्टा का विकास करना युवकत्व की पहचान है । जो युवा सत्य पर अडिग 
एहता है, अपने वचन के प्रति जागख्क रहता हुजा उसका पालन करता है तो एक 
दिन टसा आता है, जव वचन स्वयं उसका पालन करने लगता है, उसे वचनसिद्धि 
का वरदान मिल जाता है । 

श्रम से पराद्मुख होना अकर्मण्यता की पहचान है । अकर्मण्यव्यव्ति की 
क्षमताओं में जंग लग जाता है ओर वह कुछ न करने के कारण उप्र मे पहतेदी 
व्रा ह्ये जाता है । श्रमशीलता व्यक्तित्व को निखारने ओर यौवन को चिरकाल तक 
दिकाए एने का अमोघ उपक्रम है | 

सौहा्द एक विधायक भाव है । यह व्यक्ति को जोडता है ओर संवंधों को 
विस्तार देता है । सौहार्दं की पौध तव सूती है, जव उसके आसपास वैमनस्य 
की जाग जल उठती है । सौहार्दहीन . व्यक्ति अकेला ह्ये जाता है । अकेलेपन की 
कुल ओर निराशा उसे भीतर भीतर ही तोड़ती जाती है । इसलिए युवक को निरन्तर 
सौहा्द्रधान होना चाहिए । 

व्यसन एक एेसी प्रवृत्ति है, जो जिन्दगी का रस सोख तेती टै । व्यसन चाहे 
धूम्रपान काहो, मद्यपान काह, जुएकाहौ या शिकार का, व्यसन व्यसन दही 
है । जिस देश की युवा पीढ़ी व्यसनमुक्त होती है, उस देश की सुख-समृद्धि को 
कोई टीन नही सकता । 

प्रामाणिकता एक एसा मूल्य है, जो व्यक्ति को चरित्र की ऊचाई तक पहुचा 
देता है । भ्रष्टाचार की सारी समस्या प्रामाणिकता को भूलने की समस्या है । वैभव 
संपन्न वनने की अनिरुद्ध आकांक्षा ओर प्रवृत्ति के परिणाम के विस्मृत कलने की 
मनोवृत्ति व्यक्ति को अप्रामाणिक बनाती है } युवकों का दायित्व है कि वे प्रामाणिकता 
के आदर्शं को सामने रखकर चलँ | 

निस देश के युवक इस सप्तपदी के आधार पर अपनी जीवनशैली का निधरिण 
वे युग की हर समस्या का समाधान खोजते हुए निरवधि गति से आगे वद्र 
सकग्‌ | 
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४७. छानपान की संस्कृति 


मनुष्य एक विवेकश्ीत प्राणी है । वह कुठ भी करता है, पहते सोचता ६। 
उसकी सोच सही हो तो उसकं हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता 
किन्तु जव सोच मेँ विकृति का प्रवेश हो जाता तो विवेक की डोर उपतके हय 
से छूट जाती है । अविवेक के रास्ते पर कदम भने वाला व्यक्ति कव क्या का 
ले, कुछ कहा नहीं जा सकता । विवेक व्यक्ति के खान-पान, रहन-सहन, आचारः 
विचार आदि सभी विन्दुओं पर अंकुश रखता है । इस अंकुश के हते ही वह खद 
हो जाता है । उसकी वृत्तियो ओर प्रवृत्तियों पर प्रश्नचिह्ठ लग जाता है । 

इस युग का मनुष्य प्रगतिशीलता के सपने देख रहा है । वह वैज्ञानिक भौ 
तकनीकी प्रगति के साथ जीवन की सृपूर्ण शैली वदलने के लिए उत्सुक है । आवश्यक 
परिवर्तन नहीं होने से जीवन में रूदरता आती है । इस दृष्टि से भै वदलाव कौ उचित 
मानता हूं । पर इसमे ओचित्य का अतिक्रमण हो जाए तो छते भी कम नही हं। 
शाताब्ियो से चली आ रही किसी भी परम्परा को एक ज्ञटके से तोड़ डालना साह 
तो हो सकता है, पर एसा करने से पहले उसके वरे मेँ गंभीर चिन्तन की अप 
हे । 

संस्कृति जीवन का अविभाज्य अंग हे } संस्कृति की' विकास समाज का विका 
ह । सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की पहचान हतं 
है । खान-पान की भी एक संस्कृति हे । इसका सम्बन्ध धार्मिक संकारे कं सार्व 
भी है । भारत मेँ चल रहै अनेक धर्म खानपान की शुद्धि पर विशेष वल दैते ६। 
खानपान की शुद्धि से उनका अभिप्राय ह मांसाह्ार ओर म्यपान का वर्जन । शरपीकि, 
मानसिक ओर धार्मिक-सभी दृष्टयो से एेता जहार ओर पेय वर्जित है । इत वा 
के वावजूद आज की युवापीद़रौ का द्युकाव शराब जर अण्डो की तफ ष्ठ । 
यह एक विचारणीय पहलू है । 
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मांसाहार अग्राकृतिक्‌ भोजन हे । मनुष्य की शरीर-संस्वना इस आहार्‌ के अनुकूल 
नहीं है । धार्मिक ग्रन्थो में एसे आहार की गणना तामसिक आहार मेँ की गई । 
यह उत्तेजक होने के साथ-साथ अनेक वीमारियो का घर होता हे । ईग्तैड के प्रोफेसर 
हेगे के अनुसार मांस ओर अण्डे मेँ यूरिक एसिड होती है । उससे गठिया, लकवा, 
श्वास, अनिद्रा, मधुमेह, जलोदर, हिस्टीरिया, सिरदर्द आदि अनेक प्रकार की वीमारियां 
हो जाती है । ईो० ए० कीग्जकई ने कटमाल जैसे रोगों के मूल मेँ मांसाहार्‌ को 
भी काएण माना है । मद्यपान करने से लीवर खोता हो जाता है, पेट वाहर आ 
जाता है, मस्तिष्क विकृत हो जाता है, स्मृति क्षीण हयो जाती है ओर भी करई विकृतियां 
शु हो जाती रै । आश्चर्य तो इस वात का है कि वीयर्‌ आदि हल्की शराव पीने 
वाते यह मानते ही नही ह कि वे मद्यपान कर रहे है । कई वड़े शहरों मेँ किशोर 
तेयुवा हो रही पीठी इस विचारधारा से आक्रान्त हो रही है। 

मांस ओर मद्य की एसी निष्पत्तियों को पट़-सुनकर भी कुठ लोग इनसे विरत 
नही होते । कुष्ठ व्यक्ति नये सिरे से इनके आदी दह्ये जाते है । इनमें एक वड़ा 
काएण है टे्िविजन पर्‌ इनका अन्धाधुन्ध प्रचार । एक ओर्‌ किसी धार्मिक मान्यता 
से असम्मत महापुरुष का चरित्र भी यदि वच्चो को पढठाया जाता है तो उसका तीव्र 
विरोध किया जाता है । जबकि वैसा उदात्त चर्त तो जीवन मेँ नयी प्रेरणा भरने 
वाला होता है । दूसरी ओर अनेक धर्मो की पवित्र परम्परा के साथ खिलवाड़ कलने 
वाली यह विज्ञापन की संस्कृति । क्या इससे किसी के धार्मिक अनुयायियों को आघात 
नहीं होता टै ? जिन लोगों की धार्मिक परम्परा अपने अनुयायिर्यो को एेसा करने 
कीष्टूटदेतीदहै, वे भी गुण-दोष के आधादृ पर एसे सन्दर्भ मेँ विचार करं । 

टी० वी० की तरह समाचारपत्रं मेँ भी विज्ञापन की संस्कृति फतफत रही 
है । जधे-आधे पृष्ठे पे दिए गु विज्ञापन-"सण्डे हो चाहे मण्डे' तेज चलेगे अण्डे 
किप विकृत दिमाग की उपज है ? क्या एेसे विज्ञापन वच्चो को गुमराह नहीं कर 
ए है । इन वर्षो मेँ समाज के वच्च केक, पेस्ट आदि अण्डे मिश्रित छाद्य पदार्थो 
से परहेज नहीं करते । उनके अभिभावक भी इस विषय मेँ सचेत नहीं हँ । यही 
कारण हे, खानपान सम्बन्धी सांस्कृतिक मूल्य चमर र्हे है । 

कुछ लोगो का तर्क यह है कि मांस ओर अण्डे मे पोषक तत्त्व अधिक होते 
है । जहां तक येने समज्ञा है, यह वात भी भ्रामक है । एकान्ततः सही नहीं है। 
कुछ समय पहले एक पत्र मेँ शाकाहार ओर मांसाहार मेँ पाये जने वाले प्रोटीन 
को लेकर एक तालिका दी गई थी । उसके अनुसार सवसे अधिक प्रोटीन सोयावीन 
मे होता है । वह तातिका इस प्रकार है- 
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पदार्थ | प्रोरीन प्रतिशत 


सोयाबीन ४३.२ ` 
मूंगफली २६.७ 
उडद, मूग २४ 
चना २२.५ 
अरहर २२.३ 
मसूर की दाल २५.१ 
भेड का मांस १८.५ 
गाय का मासि २२.६ 
मछली २१ .. 
अण्डा १३.२९ 


विटामिन्स एवं अन्य पोषक तत्त्वो के बारे मेँ भी व्यवस्थित तालिका उपततदध 
की जाए तो शाकाहार में उनका प्रतिशत कम नही रहेगा, एसा अनेक इरे फ़ 
अभिमत है । मानव शरीर को जितनी कैलोरी की अपेक्षा है, उस्रकी पूर्ति के तिषए 
- सन्तुलित भोजन की तालिका यत्र-तत्र मिल सकती है । उस ओर ध्यान न दैक! 
स्वास्थ्य के नाम पर संस्कृति को भूलना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है । समाज 
की युवा्ीट़री अपने सांस्कृतिक मूल्यो की सुरक्षा के लिए एक जागरुक प्र्थान क 
ओर मांसाहार एवं मद्यपान के विरोध मेँ सामूहिक स्वर उठए तो इस प्रवाहपतिता 
को रोका जा सकता है। 


१२४. # कुहासे मे उगता सूप्ज 


` ४८. सभ्यता के नाम पर्‌ 


जनता अनुस्रोतगामी होती है। सोत का मुख जिस ओर होता है, जनता 
का एष उसी जर मुड़ जाता है । शाश्वत मनोवृत्ति की ओर इंगित कते हृए शास्रकारों 
ने ति है-“अणुसोयपरिर्एं बहुजणंमि' जिस समय अधिक लोग अनुस्रोतगामी वन 
एहे ह, प्रतिघरोत मे आगे बढ़ना बहुत अधिक कठिन होता है । अच्छे अच्छे लोग 
भपना रास्ता वदलकर्‌ उस पथ पर अग्रसर हो जाते है, जो सीधा होकर भी भरकाने 
वाला होता है । इस क्रम मे एक व्यक्ति गलत रास्ता लेकर हजारो-हजाते लोमों 
को प्रवाह में वहा लेता है । प्रवाहपातिता का यह संक्रामक रोग उस समय अधिक 
घातक हो जाता है, जव व्यक्ति अपनी विवेक रूप किश्ती को तट पर छोड़ देता 
है ओर आंख मूंदकर प्रवाह मे कूद पड़ता हे । 

वहुत वार एसा भी होता है कि कष व्यक्ति किसी गलत प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
कत्ते है, वह कालान्तर में सभ्यता का मुखौटा पहनकर वहुप्रचारित हो जाती है । 
सभ्यता कं नाम पर वहुसंख्यक लोग गुमराह हो जाते है ओौर वह प्रवृत्ति वल पकड़ 
तेती है । मादक पदार्थ-भांग, गांजा, शराव, सिगरेट, मारिजुआना, कोकीन, हेरोइन, 
स्मैक, एल० एस० डी० तथा एसी ही कुछ नशीली दवाजों की लत सभ्यता के नाम 
पर ही पड़ती है । मूलतः यथार्थ से भागने, परिस्थिति विशेष से विद्रोह करने, गम 
गतत कटने, कुतूहल को शान्त कले तथा साथियों के दवाव से अधिकांश युवाया 
किशोर एसा रास्ता अपनाते हैँ । वर्वादी का प्रारम्भ इसी रस्ते से होता है । उत्सुकता 
एचि में वदलती है ओर रुचि सधन आदत यें परिणत हो जाती है । उसके वाद 
तो चाहने पर भी उस आदत से ष्ुटकारा पाना कटिन हो जाता ह । 

किसी भी समाज या देश को सत्यानाश के कगार पर ते जाकर छोड़ना हे 
तो उसकी युवापीदरी को नशे की लत मे डाल देना ही काफी है । १ ९्वीं सदी कं 
चये दशक में ्रिटिश शासको ने चीन के साथ एसा ही किया था । उन्होने अपने 
व्यापारियों के माध्यम से चीन के अधिसंघ्य निवासियों को अफीम का आदी वनाकर 
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निष्क्रिय कर दिया था । जिस समाज या देश के अधिक लोग एकं प्रवाह मेँ इह 
जाते है, वहां कुष्ठ लोग उस प्रवाह से अलग हटकर ड़ एहना चाहते ह । ए 
परिस्थितियां उन पर भी दवाव डालती है । अन्ततः उन्ह उनके साय होना पङ्का 
है। 

एक ज्योतिषी ने राजा के सामने भविष्यवाणी की-अमुक दिनं वर्षा हमी । 
उस जल मे नहाने वाले ओर पीने वाले सब लोग पागल हो जाएंगे | जाको 
इस बात पर विश्वास नहीं हुआ । उसने जनता को इस सम्बन्ध मे कोई सुकना 
नहीं री । ठीक समय पर वर्षा हुई । राजा को ज्योतिषी की बात याद आई । उक्षे 
रानी जर मंत्री को सजग कर दिया । उन तीनों नै वर्षा के पानी का उपयोग नही 
किया । उनके अतिरिक्त गांव के सभी लोग पागल हो गए । उन्होने निर्बल होक 
एक जुलूस निकाला । इधर राजा ओर मंत्री शहर के हालात देखने के लिए राजभवन 
से बाहर्‌ आए । उन्हे कपड मे देखते ही लोग उन्हे घेरकर कहने लगे-हमार एजा 
पागल हो गयादटै, मंत्री पागल हो गया है| पागल मंत्री ओर राजा क्याके। 
इन्दं मारकर गिरा दौ ॥ राजा ओर मंत्री ने उन्हे समञ्चाने का प्रयल किया, प्रवे 
किसी की कुछ सुनते ही नहीं थे । आखिर राजा ओर मंत्री भी नग्न बनकर उनके 
साथ हुए, तब उनकी मुसीबत टली । 

राजा ओर मंत्री की तरह इस सदी की युवा ओर किशौर पीटर नशेवाज लोगे 
के उत्पात से वचने के लिए थोड़ा-सा नशा क्ती है । पर कालान्तर में वह उनकी 
परवशता हो जाती है इस दृष्टि से शाखो में कहा है-“कुसंग से वचना चाहिए ॥ 
एक व्यक्ति मिथ्यादृष्टि होता है तो वह हजारो को इूबो सकता है । इस दृष्टि पे 
कहा गया है कि मिध्यात्व का पाप सवसे बड़ा है । मादक पदार्थो से सुखानुभूति 
का मिथ्यात्व फैलकर आम आदमी को पथभ्रष्ट करने वालो से सावधान रहने की 
जखरत है । अनेक लोगो कौ उस रास्ते पर चहलकदमी कपत देखकर भी जो तोग 
प्रतिपथ मे आगे बढ जते दै, वे दुर्गति से अपना क्चाव कर तेतेहै। 
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४९. उत्तर की प्रतीक्षामें 


भोजनं जीवन का आधार है। कोई भी संसारी प्राणी भोजन के विना जीवित 
नहीं रह सकता । भोजन जीवन का लक्ष्य तो नहीं है, पर जीवन रिकाकर रखने 
की सार्थक आवश्यकता जरूर है । जन्म के वाद भोजन की जितनी अपेक्षा है, गभविस्या 
मे उससे अधिक अपेक्षा है † जन्म से पहले माता दवारा किए गए भोजन का तीसरा 
भाग वच्चे के हिस्से में आता है । इतना पोषण न मिते तो वच्य के स्वास्थय जर 
विकासं पर कुप्रभाव पड़ सकता है । 

भोजन कव ओर कितना जाए, इसकी कोई नियामकता नदीं है । कालचक्र 
के प्रधम तीन भागो मेँ क्रमशः तीन दिन, दौ दिन जर एक दिन सै भोजन कटने 
का सामान्य क्रम है । कुछ व्यक्ति अपनी संकल्प-शक्ति के सहारे इस अवधि को 
व्ट्रभी तेते दै । वे छह महीने या वारह महीने तक निराहार रह सकते हैं । देवों 
के आहार ग्रहण का क्रम उनकी आयुःस्थिति पर निर्भर है । पर आहार ग्रहण कलने 
कौ इच्छा उनमे भी जागृत रहती है । 

कालक्रम से खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता घटती जा रही है | उनकी मिस 
ओर शक्ति मेँ भी अन्तर आ रहा है । इत कारण भोजन के कुछ तमय वाद ही 
भूख का अनुभव होने लगता है । एक समय था, जव अधिसंढ्य साधु एक समय 
भोजन किया करते थे । आज की परिस्थिति में तीन वार का भोजनं न्यूनतम 
आवश्यकता-सा वन गया है । गृहस्थ लोगों मे तो कितनी वार्‌ की नियामकता रदी 
हौ नही,है । चाय, सवत, जूस आदि पेय तो कितनी ही वार तिये जा रहे ह। 
कु लोग तो पसे है जो चाय लिए विना विष्ठौना छोड़ ही नहीं सकते । वेड- 
टी' लेने के बाद ही उनमें उठने की शक्ति आती है । एेसी स्थिति में कोई व्यक्ति 
जीवन भर भोजन छोड़ने की वात कटे, आश्चर्य जैसा लगता है। 

जो लोग वर्षा से वीमार है, जिनमें घूमने फिलने की सामर्थ्य नहीं है, जो लम्बे 
समय से खटिया पकड़ चुके है, जिनके जीवित रहने की आशा क्षीण हो गई है 
मौत जिनके सिरहाने खड़ी है, एसे व्यक्ति भी भोजन छोड़ने की वात पर सहमत 
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नहीं होते । जिन लोगों का भोजन टूट चुका है जो ग्लूकोज, आक्सीजन या जओषधिवं 
के सहारे जीवन का एक-एक दिन वदरा रहे है, जिनका जीना मूलयु से भी अधिक 
उएवना हो गया है, एसे व्यक्ति भी भोजनं छोड़ने की वात पर मौन हो जते ह। 
जीवन की डोर हाथ से ष्ूटने के अन्तिम क्षण तक मनुष्य की भिजीविषा इतनी 
प्रल रहती है कि वह जीवन के साधनों से मुंह नहीं मोड़ सकता | 

दूसरी ओर कुठ एसे लोगं से भी हमारा वस्ता पड़ता है, जो हाथ का कौर ` 
मुंह तक ले जाते-लै जाते ठक जाते है जौर सदा-सदा के लिए भोजन छोड़ दैत 
है । स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ वातावरण । वाह की स्थिति मेँ कोई वदताव 
नहीं । पर भीतर से मनं वदलता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ओर भोजन 
की इच्छा समाप्त हयो जाती है । एसा क्यो हता है ? मेडिकल साईंस के पास इका 
कोई उत्तर नहीं है । एसे व्यक्ति का हार्ट, लीवर, गर्दा आदि सव अवयव ठीक 
काम करते है । रक्तचापं सामान्य होत्रा है | नाड़ी की गति ठीक होती है । मस्षिष् 
सही दगसे काम करता है) शरीर पर कोई भी लक्षण एेसा नहीं होता, जौ उत्के 
बरे में सोचने का मुहा बन सके । फिर भी वह एकाएक खाने ते इनकार कर्‌ वैरता 
है । परिवार की मुनहारँ उसे विचलित नहीं कर सकतीं । क्ट का परामर्शे उसके 
संकल्प को शिथिल नहीं कर पाता ओर किसी प्रकार का दवाव उसे भयभीत नहीं 
बना सकता । उसके मन में भोजन के प्रति इतनी अरुचि हो जाती है कि देव जक 
कह दे, तो भी वह भोजनं करने के लिए तैयार नहीं हौता । 

घूमते-फिरते, घाते-पीते स्वस्थ व्यक्ति की मनोदशा कैसे वदल जाती है । वह 
रिसर्च का विषय है । कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करे जर अव तक भज्ञात 
रहस्यों का अनावरण कर्‌ सके तो धर्म के क्षेत्र में एक नयी उपलब्धि हौ सकती 
, है । ठेसी घटनाएं इन्हीं दिनों या वर्षो मेँ घटित हू है, एसी वात नही है । हना 
` वर्षं पहले भी संलेखना पूर्वक अनशन की रोमांचक घटनाएं घी है, वर्तमान म॑ घट 
रही ह ओर भविष्य में भी एते प्रसंगो को रोका जा सके, यह संभव नहीं लगता। 

हाल ही मे ३ जुलाई १९८८ को लाडनूं की एक वहन ने पचीस दिनों की 
तपस्या मेँ संथारा स्वीकार किया । उसकी अवस्था सत्तावन साल की है । पिष्ठते 
कई वर्षो से एक उपवास करने मेँ भी उसे कठिनाई हती थी । १० मई को प्रातःकाल 
तक उसने कुष्ठ सोचा भरी नहीं था । उसने पर मन से चाय वनवाई । चाय पीते- 
पीते ही क्या हुआ, वह स्वयं नरह जानती । उसने आधी चाय छोड़ दी ओर चायं 
के साय सदा-सदा के लिए पूरा भोजन छोड़ने का मानसिक संकल्प क्‌ लिया | 
परिवार के लोगों मे उते समङ्गाने का प्रयास किया, किन्तु उस पर कोई असर वर 
हुआ । उससे पूष्णा गया कि "ह मरना क्यौ चाहती है ?' उसने तपाक से उतत 
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दिया-र्ँ मरना कव चाहती दू । भोजन में मेरी ठचि नहीं है । मुद्धे अपने जीवन 
को सार्थक करना है। मँ एक दिनि भी खोना नहीं चाहती । मुड्धे त्याग कलना है। 
मै पएम समाधिमेदहू। मुदे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है । भोजन छोड़ने के 
वाद मेरी समाधि वदरी है, मनोवल वदराहै। मुल्ने न परिवार से मोहटै, न पति 
ते मोहद, न पुत्र मे मोहटहै। ये सव मेरी परीक्षा लेकर थक चुके है । अव दन 
तवका सहयोग ओर समर्थन मुद्ध प्राप्त है । मेरे मनेन जीने की आकांक्षाहै, 
न मरने की चाह है ओर मौत का भय है) मेँ “संथारा स्वीकार कर कृतार्थ होना 
चाहती हू ।' 

वहन ने संथारा स्वीकार किया, उस समय सैकड़ों लोग वहां उपरिथित थे । 
उनमें कुष्ठ प्रवद्ध लोग भी थे । उसे परखने के लिए कई सवाल-जवाव किए गषए्‌। 
उसकी धृति, उसका निश्चय ओर विवेक वास्तव में ही चौकाने वाले थे 4 जीवन- 
यात्रा को मोड़ देने की यह प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक है ! कितनी व्यावहारिक है। 
ओर कितनी आकर्षक हे ! कुष्ठ विरल व्यक्ति ही इस साहसिक यात्रा के लिए पग 
उठते है । यह साहस उनमें कहां से ओर कसे आता है ? यह प्रश्न जज भी 
उत्तर की प्रतीक्षा में है। 
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५०. कोन किसको कहे ? 


स्वास्थ्य के तीन प्रकार है जध्यालिक, मानसिक ओर शारीरिक । म 
पदार्थ तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को प्रभावित कते है । निरन्तर अति मात्रा क्‌ 


आने वाली नशीली दवाएं या जन्य पदार्थ शरीर में एक प्रकार के विष को उद्र 


का निरूपण करते समय इसी तथ्य को ध्यान मेँ खा होगा | व्यसनमुक्त जीवन 


ब्रूतं च मांसं च सुरा च वेश्या 
पापरद्धि चौर्ये पर-दारसेवा । 
एतानि सप्त व्यसनानि लोके, 
धोरातिषोरं नरकं नयन्ति ॥ 
युज, मांस, शराव, वेश्या, शिकार, चोरी जीर परल्रीममन- ये सात दुर्व्यसन 


ल रहे है जर. ण्ड का जीवन जीने के लिए शराव, सिगरेट आदि को जल 
सम्नने लगे हैँ । यह दृष्टिकोण का मिय्यात्व है । एसा कना जैनल की मूलभूत 


१२० ® कुहाते मे उगता सूरज 


संस्कृति पर प्रहार है जर जीवन के साथ खिलवाड़ है । उन्हे अपनी इतस भूल का 
अहसास हना चाहिए 

हमारे देश की सांस्कृतिक जमीन तो मादक पदार्थो के अनुकूल हे ही नहीं 
सामाजिक ओर राजनैतिक दृष्टि भी इनके ओचित्य को प्रमाणित नहीं क सकती । 
फिर भी वर्तमान के राजनैतिक माहौल में शराव को खुली छूट मिती हुई है । श्राव 
सव दष्टो ते खराव है, इस तथ्य को समङ्लने के वाद भी केद्धिय सरकार ओर 
एन्य सरकारे इसे प्रतिवन्धित करने मे सफल नहीं हौ पायी हैँ । उनकी दृष्टि मेँ 
शरव से होने वाली आय देश के अर्थतंत्र को संतुलित रखने में निमित्त वनती 
है । यह वात जितनी सही है उतना ही सच यह है कि शराव पर प्रतिवन्धय न हीने 
से अपराधो की संघ्यामें वृद्धि होती है। शराव से होने वाले लाभ के अनुपात 
मेँ नुकसान अधिक वड़ा है । किन्तु वह सीधा नहीं दिता, इसलिए लोगो का ध्यान 
उधर कम जाता है। 

यही काएण है कि राजकीय भोजो मे शराव ओर्‌ मांसाहारं का उपयोग आम 
वात हो गई है । आज देश के नेता, संपादक, साहित्यकार ओर कवि, जिन पर्‌ 
देश के निर्माण का दायित्व है, घुलैआम शराव की गिरफ्त मेँ हैँ । एेसी स्थिति मे 
कौन किसको कटे ओर कौन सुने ? 

अभी कुछ दिन पहले ही नवम्बर १९८६ के अन्तिम सप्ताह मे पंजाव केसरी 
मे सोवियत नेता गोवच्योव के मन्तव्य को प्रकाशितं किया गया था । उसके अनुसार 
गोवच्योव अपने व्यविततिगत जीवन मेँ शराव का उपयोग नहीं कर्ते हैँ जरनदही 
वहां के गजकीय भोजो मेँ शराव की व्यवस्था होती है । भारत में भी उनके सम्मान 
मे जयेजित एजकीय भोज मेँ भी शराव के स्थान पर जूस का प्रवन्ध था । गोवच्योव 
मानते ह कि "शराव" के कारण लोगों की उप्र कम होती जा रही है, वच्चो मे जनमजात 
तेग वद्र रहै है लापरवाही शौर अनुशासनहीनता वटढ रही है । उनतत समाज के 
तिए शराव जैसे मादक पदार्थं तवाही के कारण है । इसलिए रस मे शगव-मुक्ति 
का अभियान वहुत तेजी ते चल रहा है । संसार की वड़ी शक्तियो मे एक शक्ति 
व्यसनमुक्त जीवन-शैली की ओर आकृष्ट हो, यह घटना अन्य सव र्ट कं लिए 
परेणा का सोत वन सकती है । 

भारतीय जनता महात्मा गांधी के उपदेश को आधार मानकर चलने वाली है । 
गोधीजी ने एक वार कहा था-"यदि मै डिक्टैटर वन जाऊं तो सवसे पहतै शराव 
को वन्द कलं ।' 

गराधीजी के अनुयायी सत्ता के केन्र में प्रतिष्टित होकर भी उनकं इस तपनं 
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को प्राकार नर्ही कर सके है| भारत की सरकारे ओर जनता दोनों ही इ दृद 
से कोई कदम नहीं उ ,पयी हे । वह देश धन्य है, जिसमें शराव जैसे मादक परध 
सर्वथा प्रतिवन्धित दै । स्वस्थ ओर शालीन जीवन-पद्धति के लिए ठेसा काना अपेक्षि 
हे । हमने अणुतव्रत के आधार प व्यसनमुक्त जीवन का आदर्शं उप्थित किवा ओ 
रे्षा-ध्यान के द्वारा उस्र आदर्श को व्यवहार्य बनाने का रास्ता दिखाया ! ध्यान का 
प्रयोग नशे से मुक्ति दे सकता है, इस आस्था के साय प्रेक्षा-ध्यान का अभ्याप् ह 
तो वाटि लाभ की संभावना को नकारा नहीं जा सकता | | 
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५१. शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयोग का अवसर 


शिक्षा जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है । मनुष्य के तिए रदी ओर्‌ कपडे 
का जितना उपयोग है, उतना ही उपयोग शिक्षा काटे । रोटी के विना आदमी 
जी नहीं सकता ओर शिक्षा के विना अच्छा जीवन नहीं जी सकता । इस दृष्टि 
ते शिक्षा भी जीवने की एक महत्त्वपूर्णं आकांक्षा है । इस आकांक्षा की पूर्तिके 
लिए स्कूलों ओर कलिजं की संख्या निरन्तर वदती जा रही है । वह्यं आधुनिक 
सुविधाओं के साथ नयी टेक्नालाजी को भी पर्याप्त स्थान मिल रहा टै! फि्‌ भी 
आज की शिक्षा पद्धति से किसी को सन्तोष नहीं है । शिक्षा के दुष्परिणाम देखकर 
अधिसंष्य तोग यह कहने लगे है कि शिक्षा-पद्धति गलत टै । यह वानं हमारे सामने 
भी आई है । हमने कहा-शिक्षा के दुष्परिणाम ही नही, सुपरिणाम भी निकल रहे 
है । यदि शिक्षा-पद्धति सर्वथा गलत ही होती तो अच्छे डोक्टः, इंजीनियर, चार्टेड 
एकाउटेट आदि कहां से अते ? बौद्धिक ओर शारीरिक विकास कैसे हेता ? शिक्षा 
के कारण विकास की एक शला चल रही हे । यह दूसरी वात है कि उससे सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हौता । सांस्कृतिक ओर भावनालसक विकास नही हो पाता । 
निष्कर्ष की भाषा मेँ यह कहा जा सकता है कि शिक्षा-पद्धति गलत नही, अधूरी 
है । इसत अधूरेपन को मिटाने के लिए कोई उपक्रम चलाना जमी हे । 

वर्तमान शिक्षा पद्धति इतने सवालों से धिर गई है कि एक-एक सवाल समाधान 
मागता है । यदि आम आदमी की दृष्टि मे शिक्षाकाक्रम ठीक नहींदैतो उसे 
सुधारने का प्रयल क्यो नहीं हु ? क्या इस समस्या की जड़ इतनी गहरी चली 
गई है कि समाधान सूता ही नही दहै ? शिक्षा-नीति के वारे मै एक म्वी ओर 
देशव्यापी वहत का नतीजा क्या आया ? यदि शिक्षा के साय जुड़ी हुई विसंगतियो 
को निकालना है तो उसे सर्वामीण वनाना होगा क्या अपूर्ण शिक्षा के दार समूर्ण 
व्यक्तित्व का निमणि संभव है ? सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अर्थं है- व्यक्ति की वौद्धिक, 
शारीरिक, मानसिक, भावानात्क, आध्यासिक, सामाजिक ओर रष्ट्रीय चेतना का 
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जागरण । केवल बौद्धिक विकास की बुनियाद पर सर्वागीण चेतना का निर्माण नही 
हयो सकता । 

पिले दिनों दिल्ली मे ही एक केद्रीय मंत्री से मुलाकात हई । शिक्षा के सन 
मे चर्चा चली तो वे बोले-शिक्षानीति मे बदलाव की बात से प्रधानमंत्री सहमत 
है । उन्होने एक नया चिन्तन दिया ।' “नवोदय विद्यालय' के निर्माण का | इतके 
लिए पूरी योजना वन चुकी है | प्रत्येक जिले में इस ठंग का एक-एक विदयात्तय 
खोला जाएगा । हर्‌ विद्यालय पर करोड़ों रुपयों का व्यय वहन किया जाएगा । इतपे 
जिला-स्तर पर शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा काम हो जाएगा । पर सां्ृतिक 
ओर आध्यासिक विकास के लिए अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है । यह वत 
सुनकर्‌ मैने कहा-"यही तो मूलभूत अपेक्षा है । जव तक एेसा रास्ता नहीं मितेग, 
नयी से नयी तकनीक शिक्षा का स्तर उन्नत नहीं कर सकेगी । शिक्षा का स्त उनतत 
हुए विना जीवन-स्तर को उठाने की कल्पना साकार केसे होगी ?' 

इस बात को सव जानते है कि शिक्षा-पद्धति को वदलना किसी के हाय की 
बात नहीं क्योकि इसका संचालन सरकारी तंत्र से होता है । इस सम्बन्ध मे हम 
केवल सु्याव दे सकते है, पर नीति को नहीं बदल सकते । फिर भी हम जपने 
ठंग से कोई नया रास्ता दढ सकते ह । समाज की युवा पीद़ी को उस रस्ते 
चला सकते है । 

धाइलैण्ड की परम्परा है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष के तिएु वद्ध 
भिक्षु वनना जरूरी है । जापान के वारे मेँ भी यही कहा जाता है कि वहां युतिवर्तिवे 
की शिक्षा सम्पन कटने के वाद प्रत्येक विदार्थी को कम से कम छह महीने तक 
अनिवार्य खूप से ध्यान का कोर्स कराया जात्ता है । इसी प्रकार का कोई उपक्रम 
वर्ष भर चले तो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो सकता है । वह उपक्रम 
क्याहोगा ? कैसे होगा ? राष्ट्रीय स्तर पर उसका उपयोग हो या नहीं ? समान 
के स्तर पर तो उसका लाभ उठाया जा सकता हे । इस दृष्टि से वुद्धि जीवी प्रता 
ध्यान ्षिविर्‌ मै एक नया चिन्तन सामने आया हे । जो वहत प्रासंगिक ओर सार्थक 
प्रतीत हआ । उस पर घुलकर्‌ चर्चा भी चती ओर चर्चा मे सम्मिलित लोगों कं 
सहमति भी मिली । प्रारूप इस प्रकार है- 

एक वालक प्राइमरी शिक्षा से ब्रज्युएशन तक परहुचने मेँ कम से कम पदर 
-सोलह वर्ष का समय लगाता हे । पोस्ट ्र्ुएशन या स्वशेलाइजेशन.की बात को 
एक वार छोड भीदेतो भी क्रमशः पूरी शिक्षा प्राप्त कटने में पन्द्रह-सोलह वर्षं तगते 
है । यह परीक्षा उत्तीर्णं करने के वाद गृहस्थी वसाने ओर व्यवसाय मे प्रवेश क्न 
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पे पहते एक वर्ष्‌ का समय आध्यासिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त कर्ने की दृष्टि 
तै लमाया जाए तो जीवन मेँ एहा अधूरापन पूर्णता मेँ परिणत ह्ये सकता है । 
वह एक वर्ष का समय वालक, जो कि तव तक युवा वन चुका होगा, उसके 
एंकका्निर्माण, जीवन-निर्माण ओर व्यक्तित्व-निर्माण की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं होगा । 
उस्न अवधि मेँ वह हमारी प्राचीन गुरुकरल पद्धति से संस्कार वनेगा । वहां से उसके 
जीवन मेँ नयी दिशा घुल सकती है । व्यक्तित्व का ख्पान्तरण घटित हो सकता 
है । जभिभावक जानना चाहेगे कि क्या एक वर्ष मेंरेमसाहो सकता है? क्यों 
नही ह्ये सकता ? जब दस दिन के प्रक्षा-शिविरो मेँ रहकर व्यक्ति अपने आपको 
वदल सकता है तो एक वर्ष के शिविर मेँ वदलाव क्यो नहीं होगा ? इस प्रसंग 
म संदेह कएने की जरूरत ही नहीं है । अभिभावकं थोड़ी-सी हिम्मत करें ओर निर्णय 
त कि वे केलिजो ते उत्तीर्ण ढच्चो को एक वर्ष तक विशेष प्रशिक्षण पाने का समय 
ठेगे | यह प्रयोग हम आगामी योगक्षेम वर्ष" मे कटना चाहते ह । एक वर्ष का 
समय वीच में है । इस अवधि मँ अभिभावक लोग अपनी ओर अपने वच्वौ की 
मानसिकता वनाएं । इधर व्यवस्था पक्ष सुनियोजित हो जाए ] यह हमारा प्रथम प्रयोग 
चामक्तारिक प्रयोग सिद्ध होगा । इसके सुपरिणाम पूर समाज ओर देश का ध्यान 
स ओर्‌ आकृष्ट करेगे, एेसा विश्वास है । 
एक प्रश्न ओर हौ सकता है कि यह क्रम कहां चलेगा ? मै समज्ञता हूं कि 
जैन विश्व भारती इसकी अच्छे ठंग से व्यवस्था कर सकती है । इस सम्बन्ध में 
. प्रचारगरसार यानी समाज के लोगों तक समुचित जानकारी पहुचाने का दायित्व "वीद्धिक 
¦ मच को उठाना चाहिए । प्रवद्ध लोग ईस क्रम की उपयोगिता को समञ्चं ओर केवल 
¦ एक वर्ष के लिए अपने कच्च को हमै सौप दे । हम अपने चिन्तन ओर पुरुषार्थ 
¦ के दार समाज की एक पीद़ीको भी संस्कारी वना सके तो वे संस्कार पीटर द्र 
` प्री आगे सै आगे संक्रान्त होते रहेगे । यह प्रयोग संस्कारहीनता ओर मूल्यहीनता 
¦ की समस्या का स्थायी समाधान वने, इसके लिए आप ओर्‌ हम सव मितकर्‌ आज 
: पे ही अपना काम शुरू कर दे, यह अपेक्षा है । 
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५२. शिक्षा का उदेश्य 


शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है ? यह एक एेसा प्रश्न है, जिसका उत्ता 
कई कर्णो से दिया जा सकता है। जौ प्रतिभासंपन होता है, जो अच्छी शाता 
पे पटृता है, जिसके अभिभावक पैसा खर्च कर सकते है, जो मेहनत करता है इादि 
अनेक प्रकार के चिन्तन इस परिपरक्य में उभर्ते ह । आगमवाणी में इस प्रश्न क 
समाधान खोजा जाए तो वहां लिखा है- 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्य च । 
जस्सेयं दुह नायं, सिक्खं से अभिगच्छई ॥ 
- अविनीत व्यक्ति को विपत्तियं का सामना करना पड़ता है ओ विनीत 
व्यक्ति के पास संपदाएं आती है, ये दो वाते जो जानता है, वह शिक्षा को प्रात 
कत्ता हे । 


शिक्षाप्रापि की योग्यता के जनक मानक मे यह एक एसा मानक है, नितक 
प्रत्यक्ष खुप से समज्ञा जा सकता दै, अनुभव किया जा सकता है, जो विद्यार्थी अध्याफ , 
को गुरु मानकर विनीत रहता टै, समर्पित भाव से निर्देश का पालन कता है ज 


कठोर अनुशासन को भी आत्महित मानकर सहन कर्‌ तेता है, वह शिक्षा के अज्गत 
रहस्यं को खोलकर शिखर पर चढ़ जाता है । जो विद्यार्थी उद्दण्ड, अनुशासन 
ओर अविवेकी होता है, वह हजार प्रयल कटने पर भी शिक्षित नहीं हय ्कता। 


शिक्षा प्राप्त कटने का उदेश्य क्या है ? इस जिज्ञासा के समाधान मँ घा | 
वाते वताई गई है-ज्ञानी वनना, एकाग्रचित्त होना, आत्मस्थ होना ओर दूरे ग 


आलस्य वनाना । इन महान लक्यो ते प्रतिवद्ध हकर पद्रने ओर पद्राने वाते कि 


विदार्य ओर सध्यापक मिेगे । ज्ञान एक एसा धागा है, जिससे वंधकट्‌ रहने वता 


व्यवति अपने जीवन के दुराहे, तिराहे या चैराहे पर कभी भटक नहीं पता । प 
धागा जिस्तके हाय से टूट जाता है, वह अर्थ, सत्ता जर कामुकता कं प्रमजात म 
फसकर अपनी मंजिल ही नही, जीवन भीखो देता है। 
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इस सदी का अध्यापक अध्यापन कौ केवल पेश्चा मानकर चलता है अथवा 
दिद्र्थ को ज्ञानी, वैज्ञानिक, देशभक्त ओर महान बनाने का लक्ष्य सामने रखकर 
चलता है ? जाज का विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त केले के तिए पदता है अथवा व्यवसायी 
वनने का सपना उसे प्रन के लिए प्रेसिति केए्ता है ? अध्ययन जर अध्यापन का 
मूल्य विचयार्थी एवं शिक्षक- दोनों के हथो से टी फिसल गया है, रेस प्रतीतत हेता 
है | शिक्षा जगते में वदने वाती समस्याओं कं मूल में ही यही एक एसा कारण 
है, जिसकी ओर शिक्षाविदीं को अपना ध्यान केन्ित करने की जख्रत है 1 

शिक्षा का सम्बन्ध पुस्तक पटने या एटने तक सीमित नहीं हे) जो कुष्ठ प्ट 
जाए उसे जीवन मँ उतारे विना शिक्षा सफल नदीं ह सकती । जि प्रकार अध्यास 
प्ट का नही, प्रयोग कटने का तत्तव है, उसी प्रकार शिक्षा भी प्रायोगिक होकर 
हौ ` अपनी अर्थवत्ता को प्रमाणित कर सकती है | विद्यार्थी, अध्यापक ओर 
अभिभावक-दस त्रिवेणी यें एसी प्रायोगिक शिक्षा की धा वहे, यह आवश्यक 
है । 
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५३. सर्वोत्तम क्षण 


धर्मसंघ के इतिहास को नयी दिशा देने वाला आयोजनं अपनी सार्थकता का 
स्व्यभू साक्षी होता है | देश की राजधानी दिल्ली मेँ बौद्धिक मंच दार एक ए 
ही आयोजन आयोजित है । 9 ६ एवं १७ अगस्त १९८७ की यह दविदिवसीय आयोजना 
न केवल तेरापंय धर्मंघ में, बल्कि समस्त जैन संघों मेँ अपने ठंग की प्रथमं अयोगना 
है । इसमें स्नातकोत्तर एवं विशेष योग्यता प्राप्त व्यवित्त विशेष रूप से उप्त है। 
्वुद्धता कौ गरिमा एवं मर्यादा सै मंडित लोगो के वीच सीधा संवाद स्थापित काना 
इस मच का उदेश्य है । चिन्तन ओर विवेक की संपदा जिन लोगों के पसर 
वै उस सम्पदा को धर्मसंघ एवं समाज के लिए भी उपयोमी बनाए, यह वश्यक 
है । किसी भी व्यक्ति दा प्रस्तावित समाधान समाज की वड़ी समस्या का हृत 
निकाल सकता है ओर किसी व्यक्ति दार समर्पित समय एवं श्रम सै समाज फो | 
ठोस आधार मिल सकता है । एेसी स्थिति मे हर्‌ व्यक्ति का यह नैतिक दापित ` 
है कि वह वैयवितिक ओर पारिवारिक सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापक संदर पर | 
अपनी शक्ति का नियोजन करे । 

तेरपंथ समाज का रुद्ध वर्ग अपने धर्मसंय की नीतियों एवं गतिविधि पे । 
पूरा परिचित रहे, यह अपेक्षित है । शिक्षा, व्यवसाय आदि मे अधिक यत्त तोग ॥ 
पूर्णं स्प से धर्मसंघ के निकट नहीं आ पाते । दूरी के कारण अनेक वातं की जानकार 
नहीं मिलती । इस कारण समय पर उनके अच्छे विचार्‌ ओर अच्छे सुञ्ञाव उपलब्ध 
नही हो पाते । उनको भी सामयिक दिशा दर्शन नहीं मिल पाता । इधर-उधर की 
वातों से मन मेँ कुष भ्रान्तियां भी स्थान पा लेती है । उनका निराकरण प्रत्यक्ष वाततताप 6 
सही संभवहै। इत दृष्टिसेभी समाज के प्रवद्ध लोगों का मिलन ओर विचा. 
मंन कोई नया आयाम खोल सकता हे । । 

तेरापंथ धर्मसंघ के लिए समय सदा येहर्वान एहा है । विगत दो सौ स्ताईत 
वर्यो मेँ समय-समय पर एेसे उपक्रम सामने आते रहते है जिन्होने संघीय गसि 
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कौ ओर अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया है । आज भी .हमारा समाज एक नयी करवर 
तेने की तैयारी में है । साधना, शिक्षा ओर शोधके क्षेत्र में एक ऊंची छलांग भरने 
, की चाह जागृत हो एही है । इसके लिए अनेक संस्थान स्थापित हुए है । उन संस्यानों 
की कार्यक्षमता को वद्राने की जिम्मेवारी ईटेलैक्च्युअल वर्ग पर है । इक्युअल का 
सीधा-सा अर्थं है वैदिक । हमें केवल वौद्धिक ही नहीं, प्रवद्ध लोगो की जखूरत 
भरीहै। उन लोगों में से. कार्यकताओं का चयन करना है । एते कार्यकर्ता, जो 
सशक्त हो, व्यसनमुक्त हो, सत्ता, संपदा, पद ओर प्रतिष्ठा की परवाह न करने 
वाते हं । एसे कार्यकर्ता, जिनके पास अपनी सम्यक्‌ दृष्टि हो, निर्भीक चिन्तन हो 
ओर किसी भी निर्णत चिन्तन की क्रियाचिति के लिए पर्याप्त साहस अवं उत्साह 
हो । एसे कार्यकर्ता, जो सक्षम होने के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित हो, जिनके मन 
म धर्मसं के व्यक्तित्व को सर्वागीण बनाने की तड़प हो । एेसे कार्यकर्ताओं का 
एक वर्गे उभरकर्‌ सामने आए ओर वे अपने पीठे नये कार्यकर्ताओं को तैयार कने 
का संकल्प करें| 
हमारे समाज की एक पीदरी श्रावक समाज की वागडोर संभालती आई है । 
आज भी वह पूरी निष्टा के साथ अपने कर्तव्य से जुड़ी हई है । पर उससे आगे 
किमी शून्य की स्थिति कितनी विचारणीय हो जाती है । क्या हमारी प्रवुद्ध युवा 
पीटर उस शून्य को भरने की स्थिति में है ? क्या वह किसी वड़े दायित्व को ओदने 
.के तिए तैयार है ? क्या वह परिवार से भी पहला स्थान समाज को देने की मानसिकता 
वना सकती है ? यदि नहीं तो फिर इतने सारे उपक्रमो का स्थायित्व किसके आधार 
परलेगा ? विकास के नये द्वार घोलने के तिए किन मजवृूत ह्यधो का विश्वास 
किया जाएगा । इन सव प्रश्नों का उत्तर इस बौद्धिक मंच को देना है । 
तेएपंथ धर्मसंघ का सौभाग्य है कि उसके हाय में कुठ व्यापक कार्वक्रम है, 
मानवीय कार्यक्रम है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का वोधपाठ देने वाला “अणुव्रत' का 
कर्यक्रम है । अणुवृत ने लाखों-लाखों लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया टै । 
अणुव्रत हमारी पहचान का एक बड़ा आधार वना है । एेसी स्थिति मेँ समाज के 
रुद्ध लोग “अणुव्रत" से अपरिचित रहे, यह दीय तले अधरा है । इस अंधेरे को 
दूर कर्‌ अणुत्रत को देशव्यापी ही नही, विश्वव्यापी कार्यक्रम की ठोसता प्रदान करना 
प्रवद्ध लोगो का काम है | 
हमारे समाज का अधिसंख्य भाग आज अर्थाजन मेँ संलग्न है । अर्थ गृहस्थ 
जीवन की अनिवार्य अपेक्षा है । इसके विना किसी का काम नहीं चलता । पर 
भर्य हौ तो सव कुछ नहीं है । सार्थक जीवन के कुष्ठ ओर उदैश्य भी होते हं । 
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उन उदश्यों से आंख मूदकर केवल अर्थ की अन्धी दौड़ मेँ भाग तेकर क्या समाज 
पिष्ट नहीं जाएगा ? सब लोग इस वात को समञ्ञे या नहीं प्रबद्ध लोग तो समह्ते 
ही है । प्रशासन, दर्शन, विज्ञान साहित्य आदि. न जाने कितने कत्र अष पडे है। 
युग की रफ्तार के साथ चलने के लिए आवश्यक है कि कोई भी उपयोगी कार्ष 
समाज से अनष्टु न रहे । जिस समाज के लोग विभिन्न क्षें मे शिकार पर्‌ चटक 
काम करते है, वे अपने समाज को भी शिखर पर प्ुचा देते है । समाज को शिः 
पर पहुचाने के लिए सामाजिक विसंगतियों को मिराना भी वहतं जस्री है । इन 
विसंगतियों के कारणं उपजी हुई सामयिक समस्याओं के समाधान मे प्रबुद्ध वर्ग की 
रचनासमक प्रतिभा का उपयोग बहुत कार्यकारी प्रमाणित हो सकता दै । 

तेरापंय समाज मेँ हजारो प्रबुद्ध महिलाओं ओर पुरुषो कौ देखता हू तो मु 
गौरव का अनुभव होता है । पर जव यह दैखता हू कि वे सब एक ही प्रवाहे 
बह रहे है, एक दिश्ागामी होकर चल रहै है तब मुञ्े चिन्ता भी होती है | मेरी 
इत चिन्ता को चिन्तन का मुहा बना कर कुठ नये निष्कर्षं निकाले जाएं तो समाज 
मे एक युग का प्रवर्तन हो सकता है। 

इस प्रकार के अन्य अनेक विन्दुओं को ध्यान मँ रखकर यह इन्टेतेकच्युअत 
कास बुलाई गई है । बहुत वर्षो पहले मैने अपने मन में एक सपना संजोया था। 
कुछ अंशो में उस सपने को साकार होता देखकर मँ प्रसन द| 

तेरापंय समाज के सामने यह एक अपूर्व अवसर उपस्थित हभ है । इस अवसर 
का लाभ उठाने के लिए एक-एक क्षण का सदुपयोग करना है । वह क्षण सर्वत्त 
क्षण होगा, जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग नयी ऊर्जा जौर नया प्रकाश प्राप्त कर नये 
संकल्प के साथ नयी दिशा में प्रस्थान करेगा । मुल्ने आशा ही नही, पक्का विश्वा 
है कि यह उपक्रम तेरापंय समाज मेँ नयी चेतना जौर नये उत्साह का संचार कग । 


१४० # कुहासे मे उगता सूरज 


५४. विषमता की धरती पर समता की पौध 


धर्म के बर मे भिन-भिन अवधारणाएं है । कुष्ठ जीवन के लिए धर्म की 
अनिवार्यता को. स्वीकार करते है । कुठ लोगों का अभिमत है कि धर्म ठकोसला 
ह । वह आदमी को पंगु बनाता" है ओर सद्र धारणाओं के घेरे में वन्दी वना तेता 
है । शायद इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर किसी ने धर्म को अमृत वताया ओर 
किषी ने जफीम की गोली । ये दो विरोधी तत्त्व है । इन दोनों ही तथ्यों मेँ सत्यांश 
ह्वे सकता है, यह अनेकान्तवादी चिन्तन का फलित है । 

धर्म की अनिवार्यता स्वीकार करने वालों के लिए धर्म है अन्धकार से प्रकाश 
की यात्रा । आलोक आदमी के भीतर है । उसे पाने के लिए इधर-उधर भटकने 
की जरत नहीं है । आलोक तक वही पुव सकता है, जो अन्तर्मुघी हेता है। 
भनतर्मुवता धर्म है ओर बहिर्मुखता अधर्म है । अन्तमुर्खता प्रकाश है ओर वहिर्मुघता 
अन्धकार है । जन्तर्मुता धर्म है ओर वहिर्मुघता अधर्म है । अन्तर्मुता आचार 
-है ओर बहि्मुता अतिचार है । जो व्यक्ति जितना भीतर श्ञांकता है, उतना ही 
धर्म के निकट होता है | 

धर्म को ठकोसला' मानने वाले वे प्रबुद्ध लोग हँ, जिन्होने पूजा ओर उपासना 
करो ही धर्म मान लिया । मन्दिर, मस्निद, गुरुद्ारा आदि धर्म-स्थानों मे जाने वाे 
व्यक्तियों के हर आचरण को धर्म समञ्च लिया.। धार्मिक क्रियाकाण्डं तक जिनकी 
पुव सीमित हो गई ओर धार्मिको की दोहरी जीवन-पद्धति को देखकर जो उतज्ञ 
गृए | 

भगवान्‌ महावीर अपने युग के सफल धर्मपरवर्तक. थे । धर्म को जानने या 
पने के लिए उन्हे किसी परम्परा का अनुगमन नहीं करना पड़ा । वे स्वयं धर्म के 
शता द्रष्ट थे । उन्होने उस समय धर्म के द्विविध खूप का निरूपण किया । उनकी 
ष्टिम भी ्र्मका एक रूप अमृतोपम था तो दूसरा स्प प्राणलेवा जहर जैसा। 

उन्होने कहा-्र्म दीप हे, प्रतिष्ठा है, गति है ओर उत्तम शरण है । ठेते 
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धर्म की शरण मे जाने वाला व्यक्ति निर्दन्द हो जाताहै, निर्भय हो जाता है। ओर 
आल्स्वरूप का साक्षाक्तार कर तेता है । 

धर्म के दूसरे शूप का चित्रण कसते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा-धर्म कालक 
विष के समानं है, अविधि से ग्रहण किए गए शस्त्र के समान है जर अनि्नित 
वेताल के समान टै । 

कालकूट विष का पान कटने वाला मृ्यु को प्राप्त होताहै, धार्‌ कीओर 
शसन को पकड़ने वाला अपना अंग भंग कर्‌ तेता है ओर विना साधा हु वेता 
पग-पग पर्‌ समस्या खड़ी कर देता है | इसी प्रका धर्म की ओट में परलने वाता 
आडम्बर्‌, प्रदर्शन, अंधविश्वास, कुरूढिया, अन्धानुकरण ओर अर्थहीन. क्रियाकाण्ड 
व्यक्ति को पतन के मार्ग परते जाते है । धर्म के नाम पर्‌ चलने वाली विपगतियं 
कौ देखकर ही किसी व्यक्ति कामन धर्मस विरक्त दो सकता । धर्मकेष्ष् 
मे पनेपने वाली विकृतियों को समाप्त कर्‌ दिया जाएं तो वह अंधकार मेँ प्रका 
विघ्ेर देता है, विषमता की धरती पर समता की पौधलगादेताहै। दुःखको 
मुख मे वदत देता है ओर दृष्टिकोण के मिथ्यात्व को दूर कर्‌ व्यक्ति को यथार्थ 
के धरातल पर लाकर खड़ा कर्‌ देता है । यथार्थदर्शी व्यक्ति धर्म के दोनों स्पो 
को सही रूप मे समञ्म लेता है, इसलिए वह कहीं श्रान्तं नहीं होता । 
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५९५. धर्म आत्मा : सम्रदाय शरीर 


वाह्य परिवेश जब-जव मन के द्वार पर दस्तक देता है, वेचैनी वद्र जाती है। 
वेचैन मनोदशा मे दरवाजा खोलकर बाहर्‌ कने की इच्छा ही नहीं होती । वह 
क्षण विरल ओर विरलतम होता है, जब आत्मा के दार पर कोई दस्तक होती है। 
एस दस्तक को सुनना, उसके प्रति सचेतन हयेना ही धर्म के आमंत्रण को स्वीकार 
कना है । धर्म की सत्ता के प्रति आस्था ओर उसका आचरण किसी के कहने मात्र 
से नहीं हेता । वह संस्कारगत होता है अथवा किसी घटना कै वाद जनम तेता 
है । धर्म का फलित है अन्धकार से आलोक की यात्रा । आलोक मनुष्य की आसा 
मे घेता है । इसीलिए आला के दरवाजे पर दस्तक की प्रतीक्षा है । 

धर्म एक शाश्वत मूल्य है । यह अनाम है अलूप टै । साधारण लोग अनाम 
ओर अस्प तत्व को पहचान नहीं पाते । इस दृष्टि से अखूप को खूप दिया जाता 
है ओर्‌ अनाम को नाम देकर सम्बोधित किया जाता है । धर्म को भी परिभापा्ओं 
के अनेक चौयों मेँ फिट करने का प्रयल हुआ है । इसकी कुछ परिभापाएं इस 
प्रका र~ 

* आत्मा का स्वभाव धर्म है। 

* आल-स्वरूप को प्राप्त करने का साधन धर्मटै। 

® आल-शुद्धि का जो साधन है, वह धर्म है। 

® सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान ओर चात्त्रि की आराधना का नाम धर्म है। 

» अहिंसा, सत्य, अचर्य आदि व्रतो की अनुपालना का नाम धर्म है। 

* सहिष्णुता, निर्लेभिता, सरलता ओर कोमलता की साधना धर्म हे । 

* अन्तर्मुघता धर्म है। 

® अतीद्धिय चेतना के विकास का दार धर्मदहै। 

® अपने जप में रमण कलना धर्म है। । 

धर्म असाग्मदायिक होता है, अपारम्परिक होता है, पर उसे व्या्यावित कटनं 
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वाले मान्य व्यक्तियों के पीछे सम्रदाय बन जाता है, परम्यरा वन जाती है | ध 
के मुख्य व्या्यत्ता कभी सम््रदाय की बात नदी कसते । बुद्ध ओर महावीर नै भ 
सम्रदाय की वात नहीं की ! कोई महापुरुष सम्प्रदाय वनाना चाहते ही मही है ए 
वे चतते है तो सम्प्रदाय वने विना रहता नहीं \ 

मेरे अभिम्ततमेनतो धर्म बुरा होताहै ओर न सम्प्रदाय दुरे हेतैहै। डन 
दोनों मे ही जव विकृतयो ओर्‌ विर्षगतियों का समावेश होने लगता है, तव वुरई 
का प्रवेश होता । धर्म की वात पर स्वार्थ का मुलम्मा चद जाए ौर सम्प्रदाय वमन, 
धृणा एवं कलह का केन्द्र वन जाए, तव धर्म अपनी पवित्रता घो देता है । जौ 
सम्प्रदाय विवादों केपेरेमे खड़े हयो जाते है! इसलिए धर्म ओर सम्रदाय कौ अपने 
स्वरूप पे ही प्रतिष्ठिते रखा जाए, यह सुखद रै । 

धर्यं आत्मा है, सम्रदाय शरीर है । धर्म को शरीर माना जाए ठो प्मदाप 
कवच है । धर्म जीने की कला है, सम््रदाय उसे विकसित ओर्‌ प्रसास्ति फले के 
साधन है | धर्म मृदा है, सेगप्रदाय छिलके है धर्म शिक्षा है, सेश्रदाय स्वल फे 
कक्ष हैं! इस दृष्टि से धर्म ओर संप्रदाय दोनों का उपयोम्‌ हे । 

धर्म धर्मं रहे ओर संप्रदाय संप्रदाय रहे. तो कोई समस्या नहीं है । सम्या 
कामूल टै धर्म जीर संप्रदाय को एक मानं लेना । मजहवी विचारधारा के लोग 
जवे प्रजहव को ही सव कुष्ठ मान तेते है, तव धर्म के नाम पर शोषण होता रै, 
मारपीट होती है, घूनखतवा होता है ओर समरनीतति उपजती है । इन मजहवी वारदात 
षे धर्मकीजो वदनापी ईहे, उपे धोने का एक ही उपाय हे-धर्म ओर पपरदाय 
के अन्तर को समङ्ना । धर्म को सम्प्रदाय से ऊपर्‌ मानना । 
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५६. धर्म-क्रतिं के सूत्र 


क्रान्तिकारी कहलाना एलो के स्पर्श जितना सुखद लगता है, पर क्रान्तिकारी 
व्नना काय का ताज पहनना है-एेसा अभिमत है कुठ विचारशील लोगो का । 
वास्तव मे क्रति की यात्रा बहुत सीधी नहीं है । क्रात्ति कहीं भी धरित हो सकती 
है । समाज ओर राजनीति मे धरित क्रति का जितना अर्थहै, धर्मकेष्षेत्रमेभी 
करन्ति की अर्थवत्ता कम नहीं है । कुठ लोग धर्म क्रान्ति का नाम सुनकर चौकते 
है पर यहः कोई चौंकाने वाली बात नहीं है । क्रान्ति का अर्थ है किसी विचारधारा 
या परम्परा की सत्ता मे एक साथ घटित होने वाला बड़ा परिवर्तन । इसकी अपेक्षा 
तव अनुभव होती है, जव मूल तत्व में विकृति का मिश्रण हो जाता है) 

धर्म एक सर्वेत्तिम तत्त्व है । यह स्वयं विशुद्ध है ओर जन-जन के जीवन 
` को विशुद्धि का अवदान देने वाला है । किन्तु जव तथाकथित धार्मिको, धर्माधिकारियो, 
पडो ओर्‌ पुजारियो ने धर्म की आला मेँ इतनी विकृति घोल दी, इसकी शुदिकपए्ण 
की क्षमता का लोप-सा होने लगा । उस समय अनायास ही एक नया, वित्छुल नया 
त्वर निकला-धर्म-क्रान्ति होनी चाहिए । 

धर्म मेँ क्रान्ति की आवश्यकता तव हुई, जव धर्म के नाम पर स्वार्थं साधने 
का चक्र चलने लगा, धर्म के नाम पर शोषण होने लगा ओर धर्मके नामपरदगे 
फसाद होने लगे । धर्म स्वार्थ की नही, परमार्थ की चैवना है । धर्म की ओट 
0 प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना धर्म को धोखा देना है, अपने जप को धोखा 
नाहै। 

एक आदमी तम्बाकू पीता है । उते वीद्धी सिगरेट देकर धर्म मानना स्ट 
स्प मे दुर्व्यसन को पोषण देना है । दुर्व्यसन किसी भी परिख्यिति मेँ धर्माचरण कौ 
कोटि में नहीं आ सकता । इसी प्रकार कोई भूखा आदमी भीख मांगकर पेट भरता 
है । वह कहता है- भूरे को रोटी दो, भगवान भला करेगा । प्यासे को पानी पिलाओ, 
ध्म छेगा, पुण्य होगा । यह धर्म ओर पुण्य का प्रलोभन व्यक्ति को पाप के पव 
प भेग्र्र कता है । किसी भूव को तेरी खिलाना, भाईचात को वद्रावा दना 
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हो सकता ठे, किन्तु भिखारीपन को वट़राकर्‌ धर्म का दम्म भरना समञ्जकौ कुठ 
को प्रकट करना है] 

कुष्ठ लोग मन्दिर मेँ जति टै, धर्मगुरुजं के पास जाते है, प्रवचन सुनते ह 

पूजा करते दँ ओर स्वयं को धर्म का दावेदार मान वैरते हैं ! जवकि उनका आचर 
उनकी धर्मपरायणता के जगे प्रश्नचिह लगाने वाला है । वे लोग धोघादेते है 
शोषण करते है, तोड-फोड करते है, मनुष्यं को अष्ूतं मानते है, रिश्वत तेते है 
वोट वेचते है या खरीदते है तथा सामाजिक कुष्दियो की प्रश्चयदेते रै । जौरभी 
न जाने क्या-क्या कते ह । इतना सव कुठ कर्ते हृए भी वे एक वार मदिः पे 
आरती उतारकर या गख महाराज के चरणो में सिर ज्ुकाकर अपने सव पापों का 
समीकरण ही नहीं कप्ते, अपनी धार्मिकता का नया छाता भी छौलतेहै। क्वा 
यह सव प्रवंचनां नहीं है ? 

धर्मक्रान्ति के नये नारे से पंच बातें फलित होती है 

9 धर्म को अन्धविश्वास की कारा से मुक्त कर प्रवद्ध लोकचेतना के साथ 
जोड़ना । 

@ सूट उपासना से जुड़े हुए धर्मक प्रायोगिकं स्प देना । 
परलोक सुधारने के प्रलोभन से ऊपर उठकर धर्म को वर्तमान जीवन 
की शुद्धि मं सहायक वनाना । 

@ युगीन समस्याओं के सन्दर्भे धर्म को एक समाधान के ष्पे प्रसुत 
कलए्ना । 

9 धर्म के नाम परर होने वाली लड़ाइयों को, आपसी वार्ताताप के द्राण 
निपटाकए सवं धर्मो के प्रति सदभावना कृ वातावरण निर्मित कटा | 
धर्पं की इस पंचसूत्री योजना के द्वारा धर्म फे क्ष पे प्रविष्ट विकृतयो 
को समाप्त कर उसे अपने मौलिक खूप पे प्रस्थापित किया जा सकता 
है) एेसाहीने से ही धर्मकरान्ति के अभियान की सार्थकता है । अन्यया 
केवत नायो के वल पर किसीभीक्ष्र में क्रांति की संभावना को का 
निश्चित स्प नहीं दिया जा सकता । 


१४६ ® कुहन मं उगता सूरन 


५७. दो रत्ती चन्दन 


एजकन्या ने संकल्प कर्‌ लिया कि “जो व्यक्ति उवते हए तेल के कड़े 
म लान करेगा, उसके साथ शादी करूंगी ।' राजकुमारी बडे रजा की वेटी थी । 
एप-संपदा से संपन थी । कला-कुशल थी । उसकी घ्याति सुन अनेक राजकुमारों 
नै शादी का प्रस्ताव भेजा । पर्‌ उसका संकल्प वाधक वन गया । उवलते हुए तेल 
फे कड़ा मेँ स्नान कएने का अर्थ मौत का मुकावला । मरना किसी को इष्ट नही 
धा | वात रलती गई । , 

एक युवा राजकुमार सन्त के पास बैट था । प्रसंग चल पड़ा । सन्त वोले- 
"एक पती वावना चन्दन डाल दिया जाए तो उवलता हुजा तेल का कड़ाह प्रभावहीन 
है जाता है ' राजकुमार ने बावना चन्दन मंगवाया ओर राजकुमारी की चुनौती 
पवीका्‌ क ली । शहर मेँ यह सूचना पहुंची तो लोग जसूर काम छोड़कर राजभवन 
फी ओर्‌ आने लगे । देखते-देखते हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई । रजभवन के 
परिसद मे तेल का कड्ाह आग पर चद्रा दिया गया । तेल पूरी तरह से उवल चुका 
धा । एजकुमार उसमे अवगाहनं कएने के लिए तैयार ठड़ा था । दर्शकों के मन 
म फणा उमड़ एही थी । प्र राजकुमार के चेहरे पर गर्वं की दीप्ति थी । उसने 
वावना चन्दन की पुद्धिया तेल के कड़ाह मेँ डाली ओर उत्साहित होकर उसमे कूद 
पद्च । वहुत रोमांचक थे वे क्षण । उवतते हए तेल की एक वंद शरीर पर कही 
भी तग जाए तो वह स्थान जल जाता है । वैसी स्थिति यें युवक तेल में पूरी तरह 
इक वाह निकल आया । एजकुमारी ने उसके गले मे वरमाला पहनाकर अपना 
कल्प पूर किया । 

यह कहानी है । एसी घटना कभी घटित हु या नही, निश्चित खूप से कुष्ठ 
भी कहना कठिन ह । वावना. चन्दन कै प्रयोग से -शीतलता की वात प्रसिद्ध हे । 
छमतठामणा' भी एक दसा ही वावना चन्दन है, जो क्रोध के उफनते हए दत्वा 
फो शान्त कर सकताहै । आत्मा की गहराई मेँ उफनता आग का दरिया कं शान्त 
फ सकता है । आला की गहराई मे फनता आग का दरिया जव निवंत्रण ते 
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वाहर हो जाता है तो प्रलय मचा देता है । इसे शान्त कले का अमोघ उपाष ३ 
क्षमा का आदानःप्रदान । 

जैन-संस्कृति मे एक विलक्षण पर्व है पर्युषण पर्व । आठ दिनों तक इ पए 
की आराधना करने के वाद नौवें दिन खमतघखामणा के क्षण उपस्थित हेते है | 
छमतघामणा का अर्थ है-मन के सकल ताय-संतायो को धोकर्‌ संपूर्ण स्प से हत्काएन 
का अनुभव करना । यह हिसा की उत्कृष्ट साधना है । सामान्यतः लोग अर्हिषा 
कोन मारने तक सीमित रखते है । किन्तु तीर्थकते ने कहा कि जव तक मनुष्य 
के मन का वैए-भाव समाप्त नहीं होता, वह क्षण-क्षण मारता रहता है { किष दूष 
का प्राणवियोजन वह भले दीन केरे, पर स्वयं स्वयं को मारताहै। यह हिसा 
हे। इस हिंसा से वही बच सकता है, जो मन, वेचन ओर कर्म से संसारके एव 
प्राणियों के साय चैत्री का हाय बद्ता है। 

पर्युषण पर्व छमतघामणा का पर्वहै। नैत्रीकापर्वदै, क्षमा तेने ओरदेने 
का पर्व हे, आत्मशोधन का पर्व है। इस सन्दर्भ मेः क्षमायाचना शब्द मीमांसनीय 
है) इसमें छोटा ओर क्डाये दो वर्ग स्थापित हयो जाते टै । क्षमा मांगने वाला ष्टीय 
जर क्षमा देने वाला वा । बड़प्पन जौर हीनता-यै दोनों वृत्तियां अध्यास के केर 
मे उपदेय नहीं हैँ । अध्यात्म का रास्ता आत्मौपम्य का है, समानता का है । इषे 
व्यक्ति अपने प्रमाद के लिए क्षमा मागता है ओर दूसरे को विना ममि हीषक्षमा 
देता है । इस नयी शैली मे व्यक्ति का अहं विगलित होकर बह जाता है । एक 
अहं टूटता है, तव दूसरा अभिभूत हो जाता है ! जव दौ व्यक्तियों के वीच भेह 
की वाधा नहीं रहती हैतोवे दोनों दी गुणग्राही बन जति है} 

यह खमतछामणा का पर्व कितना अद्भुत है ! कितना मांगलिक है { फितना 

महान है ओर कितना उपयोगी है } इस दिन भी मन की ग्रान्ियां न खुले तो सम्यक्व 
की सुरक्षा मुश्किल ह जाती ह । सम्यक्त्व एकं अनमोल रल है । मन की पवित्रता 
इसकी सुरक्षा-मंजूषा हे । जिस प्रकार साधारण पात्र मेँ सिंहनी का दूध नहीं टिकता, 
उसी प्रकार कलुषित मनोभूमि में सम्यक्त्व रल नहीं एह सकता । इस एल कौ सुखा 
हैतु आपके मन मे स्थान हैया नहं ? यह देखने क लिए पर्मुषण महापर्व एक 
आईना हे । इस आईनि मे ज्ञांककर मन की कलुषता को धौना पर्व को मनाने को 
सार्थकता हे । पर्युपण पर्व था संवत्सरी पर्व की आराधना अच्छी प्रकार हुई या नर्द? 
इसका मानदण्ड हे खमत्तलामणा का दिन । अन्तःकरण की प्रत्यक ग्रन्थ को खोलका 
भीतर त्क चुभे हुए शल्यो को निकालकर जीवन को नयी दिक्षा देने वाता, छ 
प्रसनता से भर देने वाला यह पर्व विश्वशान्ति का प्रतीक वन सकता ६ । 
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५८. मन कीं ग्रनियों का मोचन 


जैन परम्परा में पर्वो ओर त्योहार का महत्त्वपूर्णं स्थान है । ये पर्व न आमोद- 
प्रमोद के तिए होते है, न मनोरंजन के लिए होते ह ओर न प्रीत्तिभोज के क्पे 
हते है । इन पर्वा का एक ही तक्ष्य है- जीवन की पवित्रता, चित्त की निर्मलता 
ओ मन की शन्ति । जिस पर्व से ये सव वाते घटित होती है, वह पर्वं अपनी 
वशष्टता को स्वयं स्थापित कर लेता है । पर्व की आराधना कने के वाद भी 
एवितरता, निर्मलता ओर शान्ति की उपलब्धि न हो तो पर्वं की प्रासंगिकता के अगे 
प्रनचिह तग जाता है । 

जैन पर्व मेँ सवते वड़ा पर्व है संवत्सरी । संवत्सरी का दूसरा दिन खमतघामणा 
फदिनिहेताहै। इसे भी एक पर्वं की गरिमा प्राप्त होती है । यह पर्वं व्यद 
फ़ विराट्‌ वनाने वाला हे । इसमें संबंधों की सारी सीमाएं टूट जाती दँ । अपनेपन 
भ परायेपन की भेदरेखा समाप्त हो जाती है । जीवन मेँ भरा हुभ राग ओर 
षका तावा पिघलकर वह जाता है | जीवन की धरती पर चैत्री ओर समता की 
परथ तहतहा उक्ती है.। एसे ही क्षणो मे व्यक्ति को अनुभव होता है-पित्ती मे 
` एृवभूएमु वे मज्ड्ञ न केणई- संसार के छोटे-वड़े सव प्राणियों के साय मेरौ मेत्री 
है । किमी के प्रति मेरे मन मे शत्रुता का भाव नहीं है ।' भावनालक स्तर पर 
कि गया मत्री का यह संकल्प वहत वड़ा संकल्प है । इस संकल्प का संवंध केवल 
उही मुष्यों या प्राणियों के साथ नहीं है, जिनते व्यक्ति का कोई रिश्ता नहीं ह, 
` वान पह्वान नहीं है ओर्‌ प्रयोजन नहीं हे । असे व्यक्तियों के सामने मैत्री का हाथ 
स्ना बहुत बड़ी वात नहीं है । 
;  द्ड़ीवातमे मित्रों के साथ भैत्री करना | एसे मित्र जिन्होने कभी स्वार्थ पर्‌ 
पेट फी, हितो का विघटन किया, किसी मर्म का प्रकाशन किया, जिनके साथ संव॑ध 
करण हो गए, क्या उनके सामने एक वार फिर भैत्री का हाथ वद्या जा सकता 
: ९१ दते परिजन, जिन्होने कभी स्वपन यँ भी अहित नहीं किया, पर किसी गलतफहमी 
$ फण आज वे दूर हो गए । क्या उनको फिर से निकट लिया जा सकता हे ? 
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यदि छमतलघामणा कटने वाले व्यक्ति के पास इन प्रश्नों का सकारकं उत मर्‌ , 


हेतो क्या सव जीवों के प्रति मैत्री का आदर्श खण्डित नहीं होता है? 
“छामतघामणा' का अर्थ है क्षमा देना ओर क्षमा तेना । व्यक्ति कितो डं 


शब्दों से क्षमा देतादै, पर मन अक्रोश से भरा रहता है। यह क्षमादानषैम् 
उसकी विडम्बना है ? व्यक्ति क्षमा मांगता है, पर सामने वाले व्यक्ति दए म. 


गणए दुर्व्यवहार कौ भूलता नहीं है । क्या मन का पूरा सहयोग मिले विना क्षमा मंग 
का प्रयोग सफल हो सकता है ? ऊपर-ऊपर से विश्वासा के साय तादाव्य ङ 
वात जर भीतर अलगाव की प्रेरणा । ऊपर ते एकता एवं चैत्री का दिषावा सै 
भीतर विरोध की ज्वाला | क्या यह छमतखामणा की सार्थकता है? 

मै जानता हू कि व्यक्ति जब तक पूर्ण नहीं होता है, उसमे अनेके द्वततां 
रहती है । मन की कुटिलता भी एक दुर्बलता है । जब तक मन की मतिनता नह 
मिरती, जीवन का दर्पण साफ नहीं हो पाता । जिस दर्पण में व्यक्ति कका देए 
है, वह यदि धुंधला है तो उसमे प्रतिविष्वित छवि साफ-सुथरी कैसे होमी ? पवः 
के दिन प्रतिक्रमण कर व्यक्ति चौरासी लाख जीव योनियों के साथ एमत-खम्य 


करता है । पर जिनके साथ कुठ अवात घटित हुआ है, जिनके प्रि मपर 
दुभविना है, उनका सामना होने पर व्यक्ति कहता है- आपके साथ कोई कटु यदहः 


हुआ हो तो खमत-खामणा है । इस कयन का क्या अर्थहै ? साह तौ इत 
हना चाहिए कि आपके अमुक व्यवहार से मूञ्े ठेस पहुंची अथवा मेरे यवह ई 
आपको निश्चित रूप से आघात लगा हे । पर आज हमें उस प्रसंग से उद्यन तन 
को समाप्त कपना है, मन हल्का करना है ओर सदा-सदा के लिए कटुता को भूत 


मजी-भाव वद्राना हे । इत प्रकार अतीत के संपूर्ण कालुष्य को.धोकर अनर्म ई 


स्वस्थ होना मत-खामणा का सही प्रयोजन है । 

कुठ परिवाें मे छोटे-छोटे कारणों को लेक वैमनस्य हो जाता है, अनवा 
हो जाती है, आपस मे वोलचाल वन्द हो जाती हे । उत परिवार के सदस्य त 
का छमत-खामणा कले के वाद भी अपने वैमृनस्य को नहीं भूलते । आपस १९ 
दूसरे से नहीं वोलते | 

यह खमत-खामणा भी हास्यासखद वन जाता है । खमत-खामणा कं ऋ 
से मन वीतराग हौ जाता है, यह तो भै नहीं मानता | पर कम-से-कम व्यलतिम 
जीवन में छोटी-एोरी वातं को लेकर जो गांठे उलज्न जाती ह, उन खौलना आवयः 
है । 

'छमतखामणा' का पर्व धार्मिक लोगों कं किए एक आह्वान है । इ पुग 
भाई-भाई, पिता-पुत्र, पति-पली, सास-वहू, ननद-भाभी, नौकप्मालिक भद ए 
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~~ ऋ 


रितो के वीच मे आए खुरदरेपन को दूर करना है, चौङ़ी होती हुई खाई को पाटना 
है| यह बात श्रावक-श्राविकाओं . के लिए जितनी आवश्यक है, साधु-साध्वियों के 
तिए उससे. भी अधिकं आवश्यक है । उनके मन मे भी किसी साधु-साध्वी, श्रावक- 
श्राविका या अन्य व्यक्ति. के प्रति किसी प्रकार की गांठ लगी हो, उसे खोलकर 
मानिक हत्कापन .अथवा मनःप्रसत्ति का अनुभव करना चाहिए । 
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५९. जीवनशैली मे बदलाव जसूरी 


हमद देश मे जन्म-दिन मनाने की परम्परा है, निर्वाण दिन मनाने कौ पेषः 
हे, वोधप्राप्ति का दिन मनाने की परम्परा है ओर भी अनेक प्रकार के दिन मनए 
जाते है | क्यौ? किसीभी दिन को मनाने का प्रयोजन है, उसते संवंधित यन्ति 
के दर्शन, चितन, जीवन या साहित्य से प्रेरणा पाना ओर्‌ समय की परतो को उता 
उसे जनता के वौच प्रतिष्ठितं करना । उसके व्यक्तित्व या कर्तृत्व को जन-जन त 
पहुचाने के उदश्य से कुष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है । वे भवो 
उस व्यवितित्व वा कर्तृत्व को कितना उजागर कट पाते है, इस तथ्य की प्राम 
प्रस्तुति वहुत कठिन है । प्रायः देखा जाता है कि गोष्टिवों, सेमिनारो भोर समः 
के साय मूल प्रयोजन भी समाप्त हो जाता है । वड़े आवोजनों कौ दौड़-धूप मं पिं, 
को यह जानने का अवकाश ही नहीं मिलता कि जित व्यक्ति का कोईभी द ` 
मनाया जा रहा है, उप्तके पीष्ठे आधार क्वाह? । 

दीपावली भगवान्‌ महावीर का निर्वाण दिनं है । महावीर जैन धरम के तध) 
ये! जैन लोग ही दीपावली को मनते रै, एेसी वात नहींदै। भप्त कौ धं: 
पर वसने वाले लोगों का इसके साथ आन्तरिक जुड्ाव है । धार्मिक, सासकृतिक ए ` 
रष्ट्रीय किसी भी दृष्टि से हे, दीपावली को तेकर वच्चो ओर्‌ दुषो सवम आक} 
रहता हे । कुछ लोग तो नवे वर्प का प्रारंभ भी दीपावली से कत €} उ > 
घर, दुकान ओर वाजार सजते ह । मियां वरती है, अतिशवाजी होती €, <: ; 
` जलते है, विद्युलल्वो से घर जगमगा दिया जात्रा है । ओरभीन जाने क्या १ 
होतादै। ` 1 

प्रश्न है कि इन सव प्रवृत्तियों से महावीर का क्यार्संवंधहं? एव श ५ 
इस प्रश्न पर विचार करै या नहीं, जैन लोगों के सामने यह एक अहम एवात ^¦ 
वे महावीर को महान्‌ मानकर ही पूर्णकाम लये जते है ? महावीर का जप 
मात्र से दौपावती की.सार्थकता हो जाती है ? महावीर ओर्‌ लक्ष्मीक (८ भर 
रखकर पूजा कलने से महावीर की महत्ता प्रकट हो जाती है अथवा ओर्‌ भ भैः 


१ 
ध 
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करणीय शेप रहता"है ? दीपावली को महावीर के साथ जोड़कर यही सव किया 
जाता है तो विशेष वात क्या हुई ? अपेक्षा दस बात की टै कि महावीर के दर्शनों 
करो लोकजीवन के साथ जोड़ा जाए ओर उसे जन-जन तक पहुचाने का प्रयास किया 
जाए | 

भगवान महावीर सत्य के खोजी थे । उन्होने सत्य की खोज के लिए प्रस्थान 
किया । पूरे वारह वर्षो तक विना थके बिना रुके चलते रहे । उस यात्रा मेँ उनका 
पथ प॒मतल नहीं था । कहीं टेट्र, कहीं सीधा । कटी उतार, कीं चद्राव । कहीं 
 पंकी-सी पगडंडी ओर कहीं विशाल राजपथ । कहीं प्रशंसकों ओर समर्थकों की 
 भ्रीड^तो कहीं आतंकवादियों के जानलेवा हमते । उपद्रवो के किस्से इतने तेमांचक 
 हैकि उन पटने या सुनने मात्र से मन कांप उठता है । महावीर्‌ नामसे ही नही, 
कर्म मे महावीर थे । वे उन स्थितियों मे एक क्षण के लिए भी विचतित नहीं हूए । 
ठन पर भति-भाति के मिथ्या आरोप लगाए गए पर्‌ कभी उनका संतुलन नहीं टूटा । 
अघि आवरण हदा ओर सत्य प्रकट हयो गया । उन्होने सत्य का साक्षात्कार कर 
तिया अथवा वे स्ववं सत्य वन गए । उनकी यात्रा संपन हो गई | 
| वाह वर्ष की साधना के बाद भगवान महावीर को सिद्धि मिती । उसके 
वाद वै तीस वर्षो तक भारत की धरती पर घूम । इस अवधि में हजारो व्यक्ति 
घए ओर परिवार की सीमाओं को तोड़कर प्रव्रित हए । लाखों लोगों ने उनका 
अनुयायित्व स्वीकार किया । उनका परिनिर्वाण हए ठाई हजार वर्ष परे हे गए । 
उनका पीस सौवां निर्वाण महोत्सव मना लिया गया | पर अव भीजैन तगो की 
ष्या सात के अंक को पार कर आय्वे'अंक मेँ प्रवेश नहींपा सकी है। एक 
भर हम गर्व के साथ कहते हैँ कि भगवान महावीर दारा निरूपित धर्म इतना व्यापक 
ह कि उत्तमे विश्वधर्म बनने की क्षमता है । दूसरी जर जनों की संघ्या जहां है 
तगभग वहीं वहै हुई है । 

इससे भी अधिक विचारणीय विन्दु यह है कि इस समय जितने जैन है, क्या 
वे ही अर्थं मे जैनत्व को समङ्ञते ओर जीते है ? सिद्धशिलातल पर विराजमान 
भगवान्‌ महावीर की ज्ञानचेतना पर जैन समाज का जो प्रतिविम् है, उसका धुंधलापन 
प्या जैन लोगों को इकड्मोरे के लिए काफी नहीं टै ? 

चारित्रिक आस्था मे कमी, व्यावसाय मेँ खुली अप्रामाणिकता, खानपान की 
भशुदधि, हिसाजनित प्रसाधन सामग्री का उपयोग, जाति आदि के आधार पर मनुष्य 
फो हीन या घृणित मानने का मनोभाव आदि एसी प्रवृत्तियां ट, जो जैनत् के आगे 
एवालिया निशान लगा चुकी है । एक जेन व्यविति की जीवनशैली अजैन लोगो कौ 
भीवनशेती से धोड़ी भी भिन नहीं है तोरसेजैनहेनेसे क्या लाभ मिला? 
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दीपावली के पावन प्रसंग पर भगवान्‌ महावीर के अनुयायी एक कण के हिर 
त्क, वे अपनी जीवनशैली का अवलोकन करै, उसमें परिवर्तन की अनिवार्यता अः 
संभावना पर विचार करे महावीर दर्शन के आधार पर्‌ एक नयी जीवन-शैती फः 
निधर्णि कर जौर उसकं अनुसार जीना प्रारंभ कर आने वाली षीदरी को भागे दटून 
के लिए ठोस जमीन दे । महावीर परिनिर्वाण दिवस मनाने का. यह तरीका हौ अधिक 
प्रासंगिक भैर प्रभावी हौ सकता है। 
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६०. कर्तृत्व अपना 


नैन धर्म आलकर्तृत्व के सिद्धान्त मेँ विश्वास करता है आलकर्तृत् का अर्थ 
६-यकव्ति अपने सुख-दुःख, सौभाग्य-दुभग्य, जय-पराजय तथा उच्वता-हीनता का 
मतता स्वयं है । इस दृष्ट से अपनी स्थिति के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराना 
पौक्तिक नहीं है । यदि व्यक्ति का पुरुषार्थ सही दिशा मेँ नियोजित नही है तो 
पह पुव, सौभाग्य आदि की कल्पना भी नहीं कर सकता । यदि उसका पूरुपार्ध 
प्रता से जागृत है तो उसे कोई दुःख ओर दुभग्वि दे भी नहीं सकता । किसी 
बह निमित्त से कभी दुरभाग्य के साथ उसका साक्षाक्तार भी हो जाए तो वह उसे 
परभाग्य से स्पान्तरित कर सकता हे । इसी दृष्टि से यह कहा जाता है कि निमित्तो 
गो दो, समञ्मो पर उने ही सव कुछ मत मानो । निमित्त आखिर निमित्त ह । 
र्थं की पवन तेज हो जाए तो उसके सामने कोई भी निमित्त वाधा वनकर खड़ा 
नही ए सकता । 

वातावरण ओर सहायक सामग्री व्यक्ति के पुरुषार्थ को जगाती है । यह एक 
प्ामान्य वात है । पर इसके विना पुरुषार्थ की लौ जल ही नहीं सकती, एसा एकान्त 
जाग्रह नहीं होना चाहिए । जिन लोगों ने इस चिन्तन को आधार वनाकर्‌ अपनी 
पत्रा शुख्की,वेयातो थक गए या मुद गएु | परिस्थिति के गलिवारोँ से उठता 
भा धुजां व्यक्ति को आं मूंदने के लिए विवश कत्ता है । किन्तु जौ व्यक्ति 
५ धुएं को वरदस्ति कंर लेता है, वह विना किसी अवरोध के आगे वद्र जाता 
ह । उसके पदयिदह दीपक वनकः दूसरों को गह दिखाने का महत्त्वपूर्ण काम कर 
प्रकते हैं | 

जिन लोगों में पुरुषार्य के प्रति गहरी आस्था होती है, उनमें एक आका 
भनम लेती है, अपना रास्ता आप वनाने की ओर अपना जीवन आप जीने कौ। 
भपने दवार अपने का निर्माण एक अद्भुत कला है । इस कला को वे लोग ताध 
पते है, जो अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग चत्र की कभी उपेक्षा नही कते 
पसि-व की क्षीणता में व्यद्ति की सारौ शव्तियां क्षीण हो जातौ है । चरित्र कौ 
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मासे दीम्त जीवन की एक अलगदहीष्ठवि होती हि इसषवि को दु 
रखने के लिए अस्वीकार की क्षमता को जगाना अपेक्षित है जौ व्यक्ति मोहक प्रतेभने 
का अस्वीकार कर सकता है, वह अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति के दवार अपना द्दमं 
ठन जाता है, अपने भाग्य का निमतिा वन जाता है । वाह्य प्रभावों से अप्रमय 
रहता हुभा वहं आलकर्तृ् का वोधपाट पढ लेता है । एते व्यक्ति की दृष्टि ठ 
होती है, ज्ञान सही होता है, अनुभव सही होता टै ओर आचरण सही होत टै। 
दृष्टि ओर आचरण-इन दोनो तरयो के वीच मे ही सुख, दुःख अथवा सौभाग्य ञः 
दुभग्यि की नदी वहती है । 
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६१. कुछ उनुत्तरित सवाल 


कुष्ठ लोग इतने क्रूर होते ह कि पुराने दफनाए हए मुर्दौ कौ उछाड़ तैत टै । 
मु उखाडने के भी कई ददैश्च होते हँ ओर उन उदेश्य की पूर्ति मेँ मनुप्व अपनी 
कठ्णा ओर विवेक-दौनों को ताक पर रख देता है । पुर्दे केवत मुनप्यो के ही नदी 
होते, अन्धविश्वासों ओर अन्धपर्पराओं के भीहोते है। इन दिनों एेसाही च्यु 
सुनने मेआर्डहै। 

प्राचीन काल मे यन्न, हम आदि अवसरों पर्‌ पशुवि, नदवक्ति आदिं दनं 
की परन्परा थी । इस परम्यय के शिकार वे व्यक्ति होते थे, जो अभाव फे साये 
पे जीते थे । एसे व्यक्तियों की उपलव्ि न होने पर एल ओर मावा का नाहार 
तेकर मासूम वच्चो को पकड़ा जाता ओर उरं वलि का वकरा दना दिया जानः। 
विततेनी क्रूर ओर पाशविक मनोवृत्ति रही होगी, जितने इस प्रकार कौ वत्ति का विधाने 
किया ! कितने हृदयश्चील, स्वार्थी ओर अर्थलोलुप ये वे लोग, जौ किसीष्ठटेसे 
त्वर्थ की पूर्ति के लिए मासूम वच्चो को मौत कौ सलीव परटांगदेतैध । वे 
कते न्याय जर न्यायालय थे, जो इस प्रकार के जघन्य अपराधो को भौ कानून 
के सहारे ेक नहीं पाते थे । 

भगवान महावीर ने आज से ठाई हजार वर्प पूर्वं एैसी अमानवयी परम्परां 
के खिलाफ आवाज उठाई थी । वे उर्हिसा के प्रवर प्रचेता थे । किसी को मानत्तिक 
कष्ट पर्ुचाना भी उसकी दृष्टि ये पाप था । उन्होने वाचिक हिसा का भी प्रतिवाद 
किया । एसी स्थिति मे नरवलि जैसी जघन्य प्रवृत्ति पर प्रहार करके उने लोकयेतना 
को इकञ्लोर डाला । पशु-वलि ओर नरवलि का समर्थन करने वाले शष क अधर 
मानकर जो लोग्‌ धर्म के नाम पर हिसा कते यै, वह तो ओर भी वी विडन्न्ना 
धी । 

भगवान महावीर्‌ कं युग मे नरवलि की सत्ता हिल गई धौ । सती-प्रवा एक 
दूसरे प्रकार की नरवलि है । उस समय यह प्रथा भी नहीं थी । दहेज-ह्त्यः कः 


ददर थ 


तो उस समय प्रचलन भी नहीं था । दास-प्रथा के रूप मे जौवित व्यक्ति कं 
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यातना देने की एक परम्परा अवश्य प्रचित थी । भगवान महावीर ने इस परम्परा 
के मूल पर प्रहार कर उसकी जडं खोद उलीं । उन्होने मानवीय समता से भी ऊपर 
प्राणी मात्र कै प्रति समत्व का दर्शन दिया | इस दर्शन के प्रति आस्था्ीत व्यपति 
नरवित, दहेज-हत्या ओर सरी के आलसदाह जैसी अमानवीयं प्रवृत्तियों को अपना समर्यन 
दे ही नर्ही सकता, वह तो पश्ुवलि को भी अकृत्य मानता है । 

पता नहीं आज का आदमी पुनः किस युग में लौटना चाहता है, जो सर्तीप्रथा 
को पुनरुज्जीवित कटने के लिए आमादा हो रहा है, दहेज-हत्या को मौका दै हा 
है, भरूण-हत्या को कानूनन वैध माना जा रहा है जर पशुवलि की तो वात ही क्वा, 
नवति की त्रासदी को उत्मनन कर रहा है ¡ क्या मनुष्य की चैतना इतनी जड़ीभूत 
हो ग्दहैकि एसी क्रूरता के क्षणो मे भी प्रकम्पित नहीं होती? 

नर्वलि मे मासूम वच्चो की वलि ओर वह भी उनके अपने ही माता-पिता 
दारा । मनुष्यता का कितना क्रूर मजाक है यह । इसी नवम्बर के अन्तिम सप्ताह 
मे मेरठ जिले के "पांची' गांव में गरीव मां-बाप ने धनी बनने के तिए किसी तांत्रिक 
के कहने पर सपने तात वीर्य पुत्र का सिर काटकर काली देवी को चद्रा दिया। 
इन्टीं दिनों भीलवाड़ा जिले के बीगोद गांव मेंष्ठिपि धन कौ पाने के लिए एक पाच 
वर्प के कच्चे की वत्ति दी गई । । 

एसी नूरथंस घटनाओं को होना जौर इतनी जल्दी-जत्दी होना क्या मनुष्य की 
राक्षसी मनोवृत्ति का सूचक नहीं है ? जिस घटना में वच्चे के माता-पिता स्वयं जिम्मेदार 
वनते ६, वहां तो एसा लगता है मानो दुनिया उलट रही है ओर प्रलय हो एह 
हे । वालक को सवस अधिक संरक्षण पितता है उतस्तकी मां का। एक मां उसके 
दुःख-दर्द को जितना समञ्लती है, कोई नही समज्ञ सकता । मां नह्ये तो व्च्येकी 
दुनिवा अन्धी हो जाती है ! एेसी स्थिति में मां अपने एूल-सै नाजुक वच्वै को माने 
दे यामा दे, इससे अधिक राक्षसीपन ओर क्या होगा | क्या मनुष्य को धन-वैभव 
से इतना प्रेम है कि वह उसके लिए अपने ही अश्च को समाप्त कले में संकच 
नहीं करता ? क्या उस वच्चै की आह उसे कभी शन्ति से वैठने देगी ? 

पहली वात तो यह है कि एेसा अमानवीय कृत्य करके कोई श्री व्यक्ति धनी 
वना हो, एक भी उदाहरण नहीं मितता । अन्धविश्वास की कारा मे जकड़ा हज 
अदमी ही एसी देतिस्पैर की वात पर भरोसा करता है ओर फिर जीवन भर अनुताप 
कौ अगमं जलता दै । 

दूसरी वात-इन तरीके से किसी व्यक्ति को संयोगवश ोद्धा-वहुत धन मितं 
भी जए तो क्या वह अपनी निर्न्ध जिन्दगी के सुख-यैन को उत धन कं वदते 
मे गिरवी नहीं एढ देता ? क्या वह समाज मेँ सिर ऊँचा कटकं जी तकता है? 


१५८ 9 कुहाते मं उगत्ता सूरज 


क्या वह अपनी शेष सन्तानो के वीच एक दुर्तघ्य दूरी का ताप नहीं भोभेगा ? 
ये कए एसे सवाल है, जौ अनुत्तरित रहकर भी आदमी को कचोटते हँ ओर इनके 
उत्तर भी उसके लिए सुखद नहीं होते । 

.हमारे देश में एक ओर मानवीय मूरत्यो की प्रतिष्ठा के लिए अणुद्रत जैसे 
आन्दोलन चलते है, दूसरी ओर एसे अमानवीय काण्ड घटित होते है ! यह एक 
एसी विसंगति है, जिसे तोडने के लिए एक साथ लाो-करोड अंगुलियो को उराकर्‌ 
वुराई को बुराई के रूप में उजागर कटने की अपेक्षा है । एसी प्रवृत्ति कौ जिस 
दिन पूरा संसार हेय दृष्टि से देखने लगेगा, यह अपने पावो के वल पर खड़ी नदीं 
रह सकेगी । आज सवसे बड़ी कमी यह हुई है कि बुराई कौ पूरी दृढता के साध 
बुराई कहने की हिम्मत चुकती जा रही है । मानवीय मूल्यों मे विश्वासं रखने वाते 
लोगो का दायित्व है कि वे अपराधी मनोवृत्ति के मूल को पकड़े । अपने सांस्कृतिक 
मूल्यो मे धुसपैठ कर रही विकृति को दूर्‌ करे ओर प्रबल जनमत जागृत कर प्रासंगिक 
जागस्कता का परिचय दे | 
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६२. सावधानी की संस्कृति 


भगवान महावीर ने सम्राट श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार्‌ को दीक्षित किया । राजकुमार 
मेघ समञ्जदार था, वुदधिमान था, विवेक-संपन्न था । वह वहत कुठ जानता था, 
पर यह नहीं जानता था कि मुनि-जीवन की चर्या क्याहोतीदहै? मुनिको क्या 
करना चाहिए ? कैसे करना चाहिए ? इस दृष्टि से वह भगवान के निकट पू्ुचा | 
वर्द्धाजलि प्रणत होकर उसने पष्ठा- भते ! मै आपकी शरणमे जा गया हू | आपकी 
शरण स्वीकार करने के बाद मँ पूरी तरह से निश्चित हूं । अव मृद्ने किसी प्रकार 
काभयनहींटै। पर मै अवोध हूं । कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन करं । मुद्र 
कसे चलना चादिए ? कैसे ठहरना चादि ? कँसे वैठना चादिए ? कैसे सोचना 
चाहिए ? कैसे भोजन करना चाहिए ? कैसे बोलना चाहिए ?" ओर भी बहुत कुष 
पूछा था । मुनि मेघ की उन जिज्ञासाओं के पीठे ठोस उदेश्य था । वह कुष्ठ होना 
चाहता था । वह कुष्ठ कना चाहता था । जिज्ञासा, बुभूषा ओर चिकीर्षा- ये तीनो 
वाते जिजीविषा के साथ जुडी हुई है । जो व्यक्ति जीना चाहता है, सार्थक ओर 
सोदश्य जीवन जीना चाहता है, आदर्श की अवधारणा के साथ वैसा ही कुष्ठ बनना 
चाहता है, उसे एक निश्चित जीवनज्ञैली का अनुसरण करना ही होगा । 

भगवान महावीर ने अपने नवदीक्षित शिष्य की प्रश्नाकुल ओघ मेँ का । 
वहां नये जीवन के सतरंगे सपने तैर रहे थे । उन सपनो को साकार कटे की 
प्ल आकांक्षा ने ही मुनि मेघ को मुखर किया था । भगवान ने शिष्यो को समाहित 
करते हुए कहा- 


जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए । 

जयं भुंजंतो भासंतो पावंकम्मं न वंधई ॥ 
वत्स ! मुनि वनने का अर्थ यह नही है कि उसे छाना-पिना, पहनना-भटरना 
घूमना-फिरना, उटना-वैठना,सोना जादि प्रवृत्तियों का त्याग करना यगा । दहा 
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प्राणी इन प्रवृत्तियों का त्याग नहीं कर सकता । फिर भी यह आवश्यक हे कि उसकी 
हर प्रवृत्ति गृहस्थ से भिन्न प्रकार की हो । “अण्णहा णं पासए परिहरैज्जा"--दरष्टा 
वह देता टै, जो किसी भी पदार्थं का उपयोग अपने ठंग से करता है, गृहस्थो की 
भति नहीं करता । यह वह विभाजक रेखा है, जो एक गृहस्थ ओर मुनि की जीवनश्चैली 
भँ एहे हुए अन्तर को अभिव्यक्ति देने वाली है | 

भगवान महावीर ने मुनि को प्रवृत्ति करने की इजाजत दी, पर प्रत्यक प्रवृत्ति 
यतनापूर्वक करने का निर्देश दिया । यत्तना शब्द संयम का वाचक टै । संयमकी 
साधना के लिए होने वाली प्रवृत्ति कभी संयमशूल हो भी नहीं सकती । यतनापूर्वक 
चलना गमनयोग है । यह अपने आप मेँ साधना है । शास्त्रकार ने यतना के चार 
षप वताए है- द्रव्ययत्तना, क्ेत्रयतना, कालयत्तना ओर भावयतना । द्रव्ययतना का 
अर्थ है आंखों से देखना । क्षेत्र यतना का सम्बन्ध युगप्रमित-गाड़ी के जुए जितनी 
भूमि को देखने से है । कालयतना मेँ किसी सीमा का संकेत नहीं है । साधक जव 
तक चले, देखकर चले । कदाचीत्‌ आंख की रोशनी चती जाए तो वह दूसरे साधकों 
की निश्रा में चते । भावयतना का अर्थ है उपयुक्त होकर चलना । 

यहं उपयुक्त शब्द वहत महत्त्वपूर्णं है । साधकं जिस समय जो प्रवृत्ति करे, 
उसमे पूरे मन से जुड़ जाए अति पूर्ण भावक्रिया के साय क्रिया करे तो वह समाधि 
की स्थिति तेक पंच सकता है । गमनयोग मे उपयोग की अवधारणा को स्पष्ट 
कएते हुए शास्त्रकार ने लिखा है : 


इदियत्ये विवज्जित्ता, सज्ञ्ायं चेव॒पंचहा । 
तम्ुत्ती त्पुरक्कारे, उवउत्ते इरियं रिए ॥ 


इन्दियों के विषयों का वर्जन, पांच प्रकार के स्वाध्याय का परिहार, गमनयोग 
मँ तन्मयता ओर उसी को प्रमुख मानकर चलना- यह उपयुक्त गमन या भावक्रिया 
के साय होने वाले गमन का चित्र है । इस प्रकार संयम से चलना आध्याल ह। 
इसलिए साधक की गमनक्रिया में यत्तना की अपेक्षा है। 

साधक की अन्तरंग साधना की एक कसौटी है उसका गमनयोग । इस कसौटी 
पर वह साधक छरा उतरता है, जो वहुत जल्दी (दड़ता हुआ) नरह चलता है, बोलता 
दुभा नहीं चलता है, हंसता हभ नहीं चलता है, दात्रा हुजा नहीं चलता है जर 
इधर-उधर अन्यमनस्क भाव से देखता हुआ नहीं चलता है । 

जो साधक चलते समय उदूविग्न हो -जाता है, अधीर हे जाता है, विक्षिप्त 
हो जाता है, केवल ऊपर या नीचे की ओर देता हुआ चलता है, मन सै वात 
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करता हुजा चलता है, उसके गमनयोग सिद्ध नही हो सकता । 

चलने की तरह खड़ा रहने, बैठने, सोने, बोलने ओर भोजन के आदि सभ 
प्रवृत्तियों मे उपयुक्त रहने की अपेक्षा है, जागख्कता की अपेक्षा है | जागख्क साधकं 
को अपने प्रमाद का बोध हो जाता है। जौ अपने प्रमाद कौ सम्मता है, वह उस्रः 
वच भी सकता है । इसलिए साधक की प्रत्येक प्रवृत्ति यतनापूर्वक हो, संयमपू्वव 
ह, यही उसकी सफलता है । ` 
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६३. जीवन क्याहै? 


जीवन एक प्रवाह है | वह ठुकता नहीं है, बहता रहता है । जो वहता है, 
वही प्रवाह होता टै ¡ जिसमे ठहराव है, गतिहीनता है, वह प्रवाह नहीं हौ सकता | 
प्रवाह स्वच्छता का प्रतीक है, जबकि ठहराव मेँ गन्दगी की संभावना वनी रहती 
है | प्रवाह मेँ जीवनी-शक्ति है, जबकि ठहराव मे अस्तित्व का लोप संभव ठै) 
एसी स्थिति में प्रत्येक ` व्यक्ति अपने जीवन के प्रवाह को अगे वदराना चाहेगा | 
सवात एक .ही है कि जीवन कंसा हो ? भारतीय आस्था के अनुसार जीवन का 
स्वस्प यह है- 


शान्तं तुष्टं पवित्रं च सानन्दमिति तत्त्वतः । 
जीवनं जीवनं प्राहुः भारतीय सुसंस्कृत ॥ 


भारतीय संस्कृति मे उस जीवन को प्रशस्त जीवन माना गया है, जो शन्त 
हे, सन्तुष्ट हो, पवित्र हो ओर सानन्द हो । शान्ति, सन्तुष्ट, पवित्रता ओर आननद 
जीवन की महान उपलब्धियां है । इनका सम्बन्ध वाह्य पदार्थो से नही, व्यक्ति की 
अपनी वृत्तियो से है । पदार्थो का ठेर लग जाए तो भी वहां शान्ति का जन्म नही 
ले सकता । सन्तोष की प्राप्ति भी पदार्थ से नहीं हो सकती । संसार की सम्पूणं 
सुख-सुविधाएं कदमों मे आकर विष्ठ जाए, फिर भी तोष का अनुभव नदी होता । 
ताभ ताभ को बद्राता है, यह तीर्थकर की वाणी है | तीर्घकरो की वाणी अनुभूत 
सत्य से पूत होती है । उसमे किसी प्रकार के संदेह का अवकाश टी नहीं रहता । 

तीसरा तत्त्व है पवित्रता । उसका पदार्थं के साय कोई रिश्ता ही नहीं है। 
पदार्थ के साथ जितना गहरा अनुबन्ध होता है, पवित्रता पर उतना हौ सघन आव्य 
आ जाता है । पवित्रता नहीं है तो आनन्द कहां ते आएगा ? आनन्द का निवास 
तो चित्त की पवित्रता मेँ ही हेता है । एेसी सिति मे सार्थक जीवन जीने कौ आका 
अधिक दूभर्‌ हो जाती है । 
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उपर्युक्त विवेचन का अर्थ यह नहीं है कि पदार्थवादी युग मेँ कोई व्यव्ति 
सार्थक जीवन जी. ही नहीं सकता । मेरे अभिमत से असंभव कुष्ठ भी नहीं है| 
फिर भी मंजिल के अनुरूप रास्ते की खोज बहुत आवश्यक है । सार्थक जीवनं जीने 
के भी कुष्ठ उपाय है । उसी आस्था के पर्रक्य मे ये उपाय है 


संयमात्‌ जायते शान्तिः तोषहेतु स्वतंत्रता । 
हेतु शुद्धया पवित्रत्वं स्वस्थः आनन्दमर्हति ॥ 


शान्ति का उत्स संयमहै। जो लोग संयम से जीते है, विशिष्ट शन्ति का 
अनुभव करते है । स्वतंत्रता से सन्तोष की प्राति होती है। सोने के पिजरे पं कैद 
पंछी को कितने ही मेवे-मिष्टन मिल जाएं, वह कभी सन्तुष्ट नहीं हय सकता । 
परतंत्रता चाहे बाहर की हो, या भीतर की, वहां आत्मतोष नहीं मित सकता । जीवन 
मे पवित्रता तब तक नहीं उतर सकती, जब तकं साधन-शुद्धि न हये | धतुरे के 
बीज से आम का वृक्ष नहीं उग सकता । इसी प्रकार अशुद्ध साधन से शुद्ध साध्य 
- की प्राति नहीं ह्यो सकती । आनन्द का अनुभव उस व्यक्ति को होता-है, जो स्वस्थ 
रहता है । स्वस्थ कौन ? ^स्वसिन्‌ तिष्ठति इति स्वस्थ'-जो अपने आप मेँ रहता 
है, पूरी तरह से आत्मस्थ है जिसकी वृत्तियां अन्तर्मुखी है, जो बाहर नहीं भटकता, 
वह स्वस्थ होता है | 

इस प्रकार का जीवन भारतीय संस्कृति का जीवन है । एेसा जीवन कोई भी 
जी सकता है, बशर्ते कि वह इतना उदात्त जीवन जीना चाहे । जिसका जीवन प्रारभ 
सेही कुठ ओर निराशा का शिकार हो, वह प्राप्त अवसर का भी लाभ नहीं उव 
सकता । जित व्यक्ति का चिन्तन प्रवाहपाती होता है, जो यह सोचता है कि व 
लोग असंयम की दिशा मेँ बढ रहे है, मै अकेला ही संयम के रास्ते पर क्यो चतं? 
वह कोई ऊंचा काम नहीं कर्‌ सकता 

जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी निराश नहीं हता । कठिन से कठिन परिस्थिति 
को भी जो हंसता-हंसता पार कर दैता है, जिसकी गति मेँ कभी अवरोध नही जता, 
जौ अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखता है, उसका प्रयोग कना जानता है जर समय 
पर उचित प्रयोग करता भी है, वह जीवन कौ अर्थवान बना तेता है । जीवन की 
सार्थकता जर व्यर्थता उसकी शैली पर निर्भर है जिस जीवन शैली मेँ संयम ओर 
सादगी का मूल्य है, अनुशासन ओर विनय का महत्व है, वह शैली सवके लिए 
हितावह हो सकती है । 
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६४. तपस्या का कवच 


भगवान अरिष्टनेमि के युग का प्रसंग है । द्वारिका नगरी मे दवैपायन ऋषि 
तप्या कर एटे थे । कुछ मनचलै युवकों ने शराव के नशे मे वेभान हौकर्‌ उनको 
प़तापा । ऋषि आवेश मे आ गए । उन्होने दारिका को भस्मीभूतं कएने का संकल्प 
का तिया । यह संवाद श्रीकृष्ण तक पहुंचा । श्रीकृष्ण सीधे भगवान अरिष्टनेमि 
ठ पास पहुचे । उन्होने रिका को शाप-मुक्त वनाने का उपाय पूषा । अरिष्टनेमि 
मै उनको तपोयोग के द्वारा ऋषि के शाप को प्रभावहीन करने का रास्ता सुञ्माया। 
्रीकृण ने उसी दिन सै आयग्विल तप की घोषणा कर्‌ दी । द्वारिका में प्रतिदिन 
फोई-न-कोई व्यक्ति आयम्विल तप करता रहे । एक दिन भी यह क्रम टूट न पाए, 
ती व्यवस्था कर्‌ दी गई । बारह वर्ष तक निरनतर तपस्या का क्रम चता । 

ऋषि दैपायन ने संक्लिष्ट परिणामों मे देह का त्याग किया । द्वारिका को भस 
मने का उनका संकत्प शियित नहीं हआ । दूसरे जनम मे वे व्यन्तरदेव वने । 
अपना संकल्प पूरा करने के लिए वे बरावर्‌ सचेत धे । पर उन्हे अवकाश नही 
मिता । तपस्या के सामने उनकी शक्ति जङ़्ीभूत हो गई । फिर्‌ भी उनके मन का 
अक्रोश शन्त नहीं हुजा । 

वाह वर्ष के वाद एक दिन दारिका के नागरिको ने प्रमाद कर्‌ लिया । उत 
दिन मिस व्यवित कौ आयंविल करना था, उसे वि्पृति हो गई । अन्य लोग निश्चिन्त 
४ । आायेविल का सिलसिला टूट ओर व्यन्तरदेव को मौका भिल गया । दारिका- 
रन का उसका संकल्प पूरा हुआ । श्री कृष्ण देते रह गए । वै भी कुछ नही 
फा स्के । एक दिन तपस्या का क्रम टूटने से जो ह्रलात दए, सवकौ दोध-पाट 
मति गया । तप का तेज देवीशक्ति को भी प्रतिहत कर सकता है, इस अनुभव 
१ तपस्या के प्रति हने वाती आस्था को ओर अधिक सय्न वना दिवा 

जज हमरि देश के जो हालात टै, जन-जीवन मं स्थ्रतरा नह ह । माद 
पूरसोर जर हत्याओँ का जो दौर चल रह ह, देशवासौ पूरी तरह से अर्तकित 
६1 भतेक का प्रभाव कटी कम हे तो कहं अयिक, विनलु निषिन्तता ओर निर्भवता 


4 


कुहासे में उगता सूटज ° १६५ 


का माद्यैल कीं नदीं है ! पग-पग वि्लवाधाजों की आश्चंका है । देश को इस संक 
से बचाने के लिए यदि भारत सरकार “अखण्ड तप" की घोषणा करे तो वृहुत वडा 
काम हो सकता है । अखंड तेप का अर्थ है-एक दिन भी एसा न जाए, जिस दिन 
उपवास या आयमिबल की तपस्या न हो, मेरा यह दृद विश्वास है कि तपस्या क 
तेज हिंसता की शकिति को निरस्त कर सकता है । 

तपस्या का सम्बन्ध आत्मा की शुद्धि से है) तपस्याके दवाय कर्मो की निर्जर 
, होती है । कर्मो का निर्जरण होने से आला की उज्ज्वलता स्वयं प्रकट हो जाती 
टै । सामान्यतः मनुष्य मे दो प्रेरणाएं काम करती है- काम की प्रणा ओर मक्ष 
की प्रेरणा । तपस्या मोक्ष की प्रेरणा से किया जाने वाला अनुष्ठन है । इसके दा 
शरीर ओर मन-दोनों को साधा जा सकता है । एक दृष्टि से यह आ्मानुशासन 
का गहरा अभ्यास है। जौ व्यक्ति अपने शरीर, इद्धिय ओर मन का संयम क 
सकता है, वही तपस्या के क्षेत्र में गति कर सकता है | 

तपस्या एक यात्रा है । इस यात्रा का पहला पड़ाव है देह की आसक्ति फा 
त्याग, दूसरा पड़ाव है ख्याति की आसक्ति का त्याग ओर तीसरा पड़ाव हे भविष्य 
की आकांक्षा का त्याग । इन पड़ावों पर्‌ विश्राम कर संचित कटने वाता तपछी 
लक्षित मंजिल तक पुंव जाता है । वह पार्थिव शरीरे की संपूर्णं हलचल वन्द का 
आला के साय संवाद स्थापित कर्‌ लेता है । आतमा के साथ संवाद स्थापित क 
का अर्थ है पदार्थ-निरपेक्ष सुख का अनुभव करना । आहार करने से जो सु ग 
तृप्ति मिलती है, उससे करई गुना अधिक सुख या तृपति निराहार एकर पायी जा 
सकती है । आहार करने वाला आहार को पचाने मेँ जितनी शक्ति का व्यय कत्ता 
हे, निराहार रहने वाला सहज रूप से उतनी शक्ति वचा लेता है । पाचनतंत्र फ 
संचालन मेँ खपने वातीं ऊर्जा भीतर्‌ की ओर मुड जाती है इससे व्यक्ति फा 
मनोवल वदता है, संकल्पवल पुष्ट होता है ओर अनिष्ट का निवारण हता ह । 

देश की जनता एक नया प्रयोग शख करे, तपस्या के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा 
को उपलव्थ कर उसका संचय करे जौर राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को व्यापकता 
दे तौ निश्चित सूप से कोई कारगर समाधान निफल सकता है । धरमाचार्य, राजनेता 
ओर जनता-सव मिलकर देश के हर्‌ प्रान्त मे, हर गांव ओर शहर मे तप का धिष्व 
जला दे तो विघ्न-वाधञं का अन्धकार स्वयं तिरेहित हो जाएगा । 
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६५. क्षमा हे अमृत का सरोवर 


मनुष्य का जीवन एक सागर है । उसमे अमृत भी है, जहर भी है ओरभी 
दुत कुष्ठ है वहां । जव-जव इस सागर को व्यवहार की मथनी से मथा जाता टै, 
भीतर के तत्त्व उभरकर बाहर आ जाते ह | जव उसके भीतर का जहर पूजीभूत 
हक वाह आता है, तो मनुष्य साप, विच्छ आदि जहरीले जन्तुं से भी अधिक 
प्रक हो उरता है । उसका मन, वाणी ओर शारीरिक चेष्टाएं विष वुड्े तीर की 
तरह किपी के सर्वस्व का हरण कर लेते हैँ । इसी वात को लक्षय में रखकर भगवान्‌ 
मे जीवन कौ अमृतमय वनाने का निर्देश दिया है। 

क्षमा एक अमृत है । यह जिसके पास होता है, कटुता के जहर को धोकट 
प्यं अमृत वन जाता है । जैन धर्म मेँ क्षमा का गौरव पूरी गुरुता के साथ उदुमीत 
हज है । धर्म के चार दरवाजों मेँ पहला दवार क्षमा है । इस दार मे प्रवेश किए 
विना कोई भी व्यक्ति उस महापथ पर आगे नहीं बदर सकता । दस प्रकार के श्रमण 
धमो मे पहला धर्म क्षमा है । क्षमा जीवन का तैज है, ओज है | क्षमा ब्रह्य 
च है । क्षमा ही तपस्वियों का खूप है। इसलिए क्षमा धर्म का विकास अपेक्षित 

। 

्षमापना, क्षमायाचनौ ओर खमतखामणा-ये तीनों शब्द क्षमा धर्म की परिक्रमा 
फते है | अपनी भूल के लिए क्षमा मांगना ओर ओरं की भूल के लिए क्षमा कटना- 
{न दोनों का समन्वित रूप है छमतखामणा' । खमतलामणा का सही रूप तभी 
पमने आता है, जव सहिष्णुता का विकास हो । इसके अभाव मेँ छमतघामणा का 
मूच शाब्दिक उच्चारण से अधिक कुठ नहीं है । कभी-कभी इससे विडम्बना भी 
तेजी है । क्षमा धर्म की साधना कले वाला व्यक्ति सहिष्णु होता है । सहनशील 
क्ति दूस की भूल को न अधिक महत्त्व देता है ओर न उत्तकी गांट वांधकर 
षता है ओर न किसी के साय दुर्व्यवहार ही करता है । यदि प्रमादवश कभी कु 
पयि हो जाए तो वह उत्ते तत्काल साफ कर देता है । 

हमाश्ील व्यक्ति वीतराग नहीं सराग, छदूमस्य ही होता है 1 वहं प्रतिशोय, 
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भय ओर आशंका की गिरफ्त से मुक्त नहीं होता ।! इन कारणो से तथा अन्व किती 
कारण से वह अवेशाविष्ट भी हो सकता है । एसे समय मे मृहापुरपों की वाणियों 
ओर उसके आधार पर दिया गया-उपदेश आक्रोश को समाप्त करने पे निमित्त दनता 
है । इसी प्रकार कुछ पर्व दिन भी जीवन की धारा को वदलने मेँ निपित्त वनते 
टै । पर्युषण पर्व क्षमा का पर्व है । इस पर्व की आराधना क्ते समय एसा वातावरण 
निर्मित होता है कि कठोर से कठोर व्यक्ति का अन्तर भी पसीज जाता टै। उप 
समय व्यक्ति अपने भूले-भरके मन को संभाले । आक्रोश किसी दूसरे का नहीं, स्वयं 
का हनन करता है, यह सोचकर अपने मन के रोष का निवारण कर तो जलहि 
एवं परहित दोनों एक साथ सध जाते है । 
पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर व्यक्ति छमतछामणा करता है । क्षमा का 
आदान-प्रदान सही ख्प मे हुजआ या नही, इसका मानदण्ड दूसरा नही, व्यक्ति स्वयं 
होता है । खमतखामणा करने के बाद मन हल्का हौ जाए, चित्त आष्वाद से. भा 
जाए ओर भीतर का शल्य निकल जाए तो जान लेना चादिए कि खछमतखामणा ह 
गया । एेसा कएने वाला व्यक्ति सवका मित्र वन जाता है । दूसरा कोई उसका 
मित्र बने या नही, उसके मन मे किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता । पैत्र 
होने के वाद उत्तरोत्तर भावविशोधि होती रहती है । 
खमतखामणा के व्यावहारिक रूप को अभिव्यक्ति देते हए आगमो मे व्ताया 
गया है- 
खामेमि णं देवाणुषिया ! 
मेतु णं दैवाणुपिया ! 
खमंतुमरिहंति णं  देवापिया ! 
देवानुप्रिय ! मँ आपसे क्षमायाचना करता हूं । आप मुदे क्षमा कर । क्योकि 
आप क्षमा करने मे समर्थ है | सामर्थ्यं के अभाव में क्षमा का आदानप्रदानं क्ता 
संभव ही नहीं है । जिस समय खमतखामणा का व्यावहारिक स्वरूप सामने भाता 
हे, मन, वाणी ओर शरीर एकीभूत हो जाते है । मानसिक, वायिक ओर कायिक 
सरलता इसकी निष्पत्ति है । एक बार ग्रन्थिमोचन करने के वाद वीयं तंन समाव 
अपनी ओर से दूसरी बार कभी ग्रन्थिपात का अवसर ही न उपस्थित होन दे, वह 
खमतछामणा की पूर्णता है । क्षमावान वह होता है जो अतीतं को विसूत क्त 
है, वर्तमान की चिन्तनधारा वदलता है ओर भविष्य मेँ किसी प्रकार की एतना ¶ 
करने के लिए संकत्पित होता है । ` 
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६६. प्राकृतिक समस्या ओर संयम 


जैन धर्म संयम ओर सादगी प्रधान धर्म है । संयम जौर सादगी जीवन के 
श्वत मूल्य है । इनकी अपेक्षा हर युग में रहती है । कुष्ठ विशेष परिस्थितियों 
म इनकी महत्ता जीर अधिक वढ जाती है । इस वर्ष देश को दोहे आतंक का 
प्तामना कटना पड़ रहाः है । एक आतंक ह मनुष्यकृत ओर दूसरा आतंक ह प्राकृतिक । 
आम आदमी इन दोनों से संत्रस्त हे । प्रथम आतंक का सम्बनध मनुष्य के मानसिक 
असतुलन से हे । जाति, धर्म आदि का दुराग्रह इस असंतुलन का जनक है । इसे 
मयने के लिए कुछ एसे कारगर उपायों को काम मेँ लेना जस्र है, जौ मनुष्य 
का ब्रेन वाश्चिग कर सके । 

दूरा बड़ा आतंक है अकाल का । इसका सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है । पर 
पोड़ी-सी गहराई मे जाकर देखा जाए तो प्राकृतिक असंतुतन चैः भी मनुष्य का हाथ 
माफ नजर आता है । प्रकृति के अतिरिक्त दोहन को प्राकृतिक असन्तुलन का वड़ा 
निमित्त पाना जाता है । स्कारलैड के वनस्पति विज्ञानी रावर्ट चेम्वर्स कं अमुसार 
वन.विनाश की निष्पत्तियां है-वाद्, सूखा, गर्मी, अकाल ओर वीमारी । इस दिशा 
मे सावधानी बरतने के साय-साथ धार्मिक, सामाजिक ओर पारिवारिक व्यवस्याओं 
म भी सामयिक परिवर्तन की अपेक्षा है । श्रावक समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
घे, इस दृष्टि से कुठ मुहं की जर संकेत किया जा रहा हे । 


धार्मिक पर्व 


हमारे समाज का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है भर्यादा महोत्सव । वर्प भर 
की धार्मिक गतिविधियों का आकलन-संकलन ओर भावी दिशादर्शन इस पर्व की 
उकृष्टता का प्रमुख देतु है । इस अवसर पर जनता में उतसाह का सागर लहटएने 
गता है । यह उत्साह उसे विरासत मे मिला हुआ है, इसलिए संस्कारगत है । 
एक साय हजारो-हजारों लोगो की उपस्थिति संघीय भावना को दसा मूर्त ल्प देती 
ह कि दर्शक विस्मय-विमुग्य हो जाते है । कभी-कभी तो चातीस-पचास हार लोग 
एकनित हेत है । वे विशेष उत्साह कं साय आते है ओर पू वर्प भरकं त्ष 
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धार्मिक पायेय लेकर जाते हैँ । उनके उत्सा कौ कम करना ओर उने किसी ताभ 
से वंचित रखना हमारा लक्ष्य नदीं है । पर हम यह जख्र चाहते ह कि समव क 
अनुसार कभी-कभी मयदि-महोत्सव को भी मोड दिया जाए | 
® इस वर्ष मरयादा-मोत्सव पर साधु-साध्वियों के संघा को नहीं दुतावः 
गया है । 
® श्रावक-श्राविकाएं चातुर्मास की प्रार्थना करने के लिए अते है, उन तेकना 
संभव नहीं है । पर वे सामूहिक स्प में बड़े-बड़े संघ वनाकर्‌ न अ 
चातुर्मासिक क्षेत्रो के प्रतिनिधियों के उपस्थित होने से ही काम हो सकता 
है। 
® दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत के लोग कार्यक्रमों मे सम्मितित हो सके । 
मर्यादा-महोत्ससव की भांति अक्षय तृतीया पर्व भी व्यापक सूपलेताजाए्ह 
है । इस वर्ष वर्षी तप कटने वाले तपस्वी भी विशेष संयम ब्त । वे पारणा फे 
समय दर्शन कर सकते हैँ | उन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है । किन्तु वे अपने साथ. 
परिवार के अधिक लोगो को न लाए । तपस्या के साथ संयम ओर सादमी का उदाहर 
प्रस्तुत करे । 
इसी प्रकार कीं दीक्षा का प्रसंग उपस्थित हौ तो उसमे भी सादगी का विशेष 
लक्ष्य रखा जाए । वड़े भोज, आडम्बर, प्रदर्शन आदि आकर्षणं के वचा जाए । 
व्यव्ति-व्यक्ति को संयम की प्रेरणा मिले, एेसा उपक्रम सोचा जाए । 
यहां तीन धार्मिक पर्व का नामोल्ले किया जाएु । अन्य आयोजनों तथा 
प्रवृत्ति मेँ भी संयम को विस्मृत न किया जाए । केन्द्र की तरह अन्य स्थानों 
साधु-साध्वियो के तानिध्य मे आयोजित समावह मेँ भी इन निर्देशो के प्रति ए 
ध्यान रखा जाए । 
एेसे उत्सवं पर देश भर सेआने वाले सभी लोग आर्थिक दृष्टि से पूर स्वावलववौ 
होते है । हमारे समाज के अग्रणी लोगों की दूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि 
उन्होने समय से पहते ही व्यवस्था को ठीक कर लिवा । आगन्तुक लोगो कं तिपि 
भोजन-व्यवस्था प्रायः निःशुल्क नहीं होती । आवास हेतु अतिरिक्त स्प मे जितनी 
व्यवस्था होती है, वह भी निःशुल्क नहीं हौती । इसते दोनों तरफ का सनतुतन वना 
रहता है । 


सामाजिक पर्व 


शादी, विवाह, जन्मदिन, तीज-त्योहार आदि एसे सामाजिक पर्व दै, जिनमे 
परिजनो, परिचितो, मित्रौ जर साथियो का सहज सम्मिलन होता है । ते अवहत 
पर्‌ सामूहिक आमोद-प्रमोद को रोकना संभव नहीं है । किन्तु बृहद भोज को एक 
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जा दकता टै, वहत ऊंची क्वालिटी को मिटडयो पर प्रतिदन्ध लगाया जा सकन 
है, उनेक प्रकार कौ वैराइटीज को नियंत्रित किया जा सकता टै, वारातियोँ कौ संख्या 
कौ तीमत किया जा सकता है। 
। विवाह के प्रसंग मे दहेज की मांग, ठहराव ओर्‌ प्रदर्शन कौ वात से 
उटका फनवीय आदर्श स्थापित किवा जा सकता है । यद्यपि मेरा सपना तौ दते 
ब्टरूतब्डाहै। म चाहता दह्‌ कि हमारे समाज में तैकद्धं-हनरे दम्पत्तिषट्‌ दह, 
लोद्रेनको किसीभील्पमे स्वीकार न करे । इस वर्प कई दम्पतियों नै एेसा 
टुकल् स्वीकार किवा हे । 

आजकल यत्र-तत्र सामूहिक विवाह की चर्चा सुनने में अतीदटै। यदभी 
कद्र जत्ता है किं वहूत ही कम समय में अत्यन्त सादगी के साथ ये विवाह संपन 
ह्ेजाते है । संयम ओर सादगी को प्रायोगिक रूप देने की दृष्टि ते किए गपु उपाव 
कभी-कभी वड़ी समस्या का समाधान बन जाते है । 

नामकरण, टीका, मायरा, होली, दीवाली आदि विशेप अवसतै पर सादगी 
एने तथा मृत्युभोज जैसी सामाजिक रुद्धियो को तोडने के लिए भी यह एक उपयुक्त 
अवसर्‌ है | 

इस वर्ष दुष्काल मेँ सबसे वड़ी समस्या है पानी की । एक ओर पीने के दृद 
दूर पानी की प्रतीक्षा, दूसरी ओर नहने-धोने पे पानी का मुक्त अपव्यव । यह क्रम 
नैन की दृष्टि से सर्वथा विपरीत है । देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व टै कि 
वह प्रानी के उपयोग मेँ संयम वरते । इससे दो लाभ होगे । धार्मिकता की वृद्धि 
ओर पानी के अपव्यय पर रोक । 
पारिवारिक जागरूकता 

परिवार समूह-चेतना का प्रतीक है । उसमें दो-चार व्यक्तियों की विवेक चेतना 
फा जागएण पूरे समूह पे नयी जागृति भर सकता है । पारिवारिक आमद-परमोद 
एवं मिलनप्रसंगों को भार न बनाया जाए । परिवार के एक-एक व्यक्ति मे संवम 
एव सादगी के संस्कार भरे जाएं जर यह आस्था दृद की जाए किं वर्तमान समस्या 
का पुकावला असंयम से कभी संभव नहीं है | 

देश के मौजूदा संकट से जून्नने के लिए वहत लोग जृह् रहे है । तेरष्धः 
समाज भी अपने दायित्व के प्रति जागएक है । अकाल-पीडितो के लिए गहत कय॑ 
तेथा गायों की सुरक्षा के तिए लगाए जा रहे कैम्पों मे तेरापंथी भी अपना योगदान 
देष । एसे संकट के समयमे कोई भी व्यक्ति, वर्गं ओर समुदाव चुप व्ट 
५ नह सकता । इन सामाजिक कार्यो मे भी पूरी प्रामाणिकता टद्ता जए = 

जीवन यें संयम के विक्षेष प्रयोग किए जाए, यह अपेक्षित £ । 
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६७. अहिसा शास्र ही नही, शख भी 


मनुष्य शन्ति का इच्छुक है । वह शान्ति से जीना चाहता है । उसकी शनि 
मे किसी प्रकार की बाधा पहुचती है तो वह अस्थिर हो जाता है । शन्ति के तए 
इतनी गहरी तड़प होने पर भी वह अशान्ति से पिर जाता है । क्योकि शानि का 
अमोघ साधन है अहिंसा । जब तक अहिंसा की चेतना नहीं जागती है, अल्प मात्र 
मे जागती है, तब तक व्यक्ति हिंसा के सहारे चलता है । हिंसा एक प्रकाए का 
उदूवेग है । उद्वेग के साय शन्ति काः दूर का रिश्ता भी नहीं है । उद्वेग कौ 
उपस्थिति मे. शान्ति सांस ही नहीं ते सकती । इसलिए उद्वेगमूलक प्रवृत्ति से व्चाव 
करना जख्री है 1 | | 

हिंसा जीवन का एक खतरनाक मोड़ है । यह एेसा मोड़ है, जहां घुमाव £, 
फिसलन है ओर अंधेर है । धुमावदार मोडधौ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हे 
ओर दरफिक पुलिस सावधान हो तो दुर्घटनाएुं कम होती है । इसी प्रकार अधे रतत 
सीधे हों तो उन्हे सुविधा से पार किया जा सकता है, पर आगे कुष्ठ भी दिखाई 
नदे सके, एते मोड़ पर हर पल मौत का साया मंडरता रहता है । 

उरहिसा का रास्ता कुछ लम्बा अवश्य है, पर वहां न तो कुछ खतरनाक मोड 
ह, न फिसतन है ओर न अन्धकार है । एसे रासते पर व्यक्ति निश्चिन्ता के साध 
आगे वद्रता है ओर समय से पहले मंजिल तक पुंव जाता है । अर्हिस्ा के दो 
अंग ै-सपिक्षता जौर सह-अस्तित्व । इनका सरष्टा है अनेकान्त । आज संसार एक 
पसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से आगे वद्रने के लिएु अनेकान्त की जरत है । किप 
भौ व्यक्ति, वस्तु या घटना को भिन-भिन दृष्टयो से देखना ओर विरोधी युगतो 
मे समन्वय स्थापित करना-यह अनेकान्त है । यही सपेक्षता जौर सह-अस्तिल का 
आधार है । अनेकान्त की वैसाखी के सहारे मनुष्य शान्ति की दिशा में प्रस्थान क 
सकता है ओर शान्ति से जीवन-यापन कर सकता है । अनेकान्त को नहीं समा 
गया तो किसी भी समय विश्व-युद्ध भड़क सकता है । ध 

हत्या न करना, न सताना, दुःख न देना अंसा का एक स्प है । यह अः 
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परणता नहीं । उसका आचारात्मक पक्ष हे । विचारातमक असा इससे अधिक 
पतवपर्णं है । विचा मे उतर कर ही अहिसा या हिंसा कौ ५ नेका अपसः 
मिता है । वैचारिक हिंसा अधिक भयावह है । उसके परिणाम नि धिक लय हे। 
विद्रा की श्रक्ति का धाह पानां वहत मुश्किल है । जिन तों नै इसमें धड़ा 
भी अवगाहन किया है, वे विचार चिकित्सा नाम से नवी चिकित्सा विधि का योग 
क्रैं । इस विधि मे हिसा, भय, निराशा जैते पद. विचारो की (1 
मृत्यवत्ता नही है । अहिंसा एक मात्र पोजिटिव धिकिंग पर दष्टे । पोपि 
धिकिग एक अनैकान्त की उर्वरामेंहीपेदाहो सकती है। मतके विना वि्व- 
ति की कल्पना ही नहीं हो सकती । 

शन्ति का दूस वडा कारणं है-त्याग की चेतना के विक | प्रशिक्षण । 
भोगवादी वृत्ति से हिता को प्रोत्साहन मिलता है । यदि व्यक्ति व 
६्तौ पसे त्वाग की महिमा को स्वीकार करना होगा, त्वाग की 
फन हगा | हमद पूज्व गुह्देव आचार्यं भिक्रु ने सव प्रकार के [उपचारं 
एव्कर्‌ माफ शब्दों मे कहा- त्याग धर्महि: भोग धर्म नहीं| 
असंयम धर्म नहीं है |' भगवान की आज्ञा धर्मि: जज्ञामे व 















ठाते विश्व शन्ति की हो जर विचारं में घोर्‌ अशानिर्व्यप्तहोतो शा 
फस दए्वाजे से भीतर प्रवेश करेगी ? एक ओर धाति प्र चर्च| दूसरी ओर र 
पतयकारी अणु जस्रं का निर्माण ! क्या यह विसंगति र्हं टै | ठेस विसंगति (यां 
† टूट सकेगी, जद अणुं अस्त्रौ के प्रयोग पर निवंत्रण टै उ 


ए) 


प्न 
11 


णि प्रकार पानी मथने से धी नहीं मिलना, वैसे ह द्धम न्ति [धि 
{| शनि के सरे रहस्य अहिंसा के पास टै । अहिमा ने व्क कोड श, 
। 


मय, ख भी नहीं है । आवश्वकता है इस सन्दर्भ मे मृष्ट : 
रर तेक हम नवी छोज यात्रा के निप्कर्पं तक नहीं पटच पुने, उः 
£ कत्यना वनकर्‌ रह जाएगी ¦ कल्पना फे चौगे कौ उनः 
त्प तपना कमी साकार नहीं हो सकेगा । 


६८. शाश्वत ओर सामयिक 


सत्य के दो रूप- निश्चय जर व्यवहार । निश्चय सद्य त्रैकालिक होता टै। 
वह अतीत मे था, वर्तमान मेँ है ओर भविष्य में रहैमा । व्यवहार सल सामयिकं 
होता है । वह आज सम्मत होता है, कल असम्मत भी हौ सकता है । कत जौ 
असम्मत था, वह आज सम्मत हो सकता है । सदुरुपो दारा व्यवहार्य या आचरति 
प्रवृत्ति सत्य के चौखटे में फिट वैटती है । सति साधुः सत्य' जो अपने भसित 
के प्रति सही है, वह सत्य है । इत परिभाषा का सम्बन्ध वर्तमान के तायहै, जो 
कि सामयिक सत्य के साथ जुड़ी हुई है। 

एक व्यक्ति आज सदाचारी है । दो वर्ष बाद उसका आचरण विकृत हो सकता 
है । पर उसके आधार पर उसके सदाचार को .गलत नहीं वताया जा सकता । एक 
व्यक्ति आज बुरा है । उसका आचरण ऊंचा नहीं है । दो वर्षो वाद उसके व्यक्ति 
का रूपान्तरण हो जाए तो भी उसे वुरा मानना व्यवहार-सम्मत सत्य नहीं है । सामविक 
सत्य बदलता रहता है, इसी तथ्य के आधर पर परन्पराओं मे परिवर्तन की संभावना 
वनी रहती है । 

एक समय था जव साध्ियां साधुओं को हाथ जोड़कर वन्दना कलत धीं । 
पर साधुओं की ओर से अभिवादन करने का क्रम प्रचलित नहीं था । हमारे पु 
मे साधु-साध्वियों के पारस्परिक वन्दन-व्यवहार को लेकः प्रश्न उठे | उन प्रन मे 
ओचित्य की प्रतीति हुई है । फलतः एक नयी परम्परा का सूब्र॑पात हुभा जर्‌ साध्यां 
भी वन्दनीय हो गई | 

्रह्मचर्व शाश्वत सत्व है । इसकी अपेक्षा से विवाह वर्जनीय है । पर जै 
व्यक्ति द्रह्मचर्य का पालन न कर व्यभिचार के पथ पर अग्रसर होता है, उकं तए 
विवाह भी उपादेय वन जाता है । 

जौँ लोग सामयिक सत्य को भी कालिक मान तेते है, वे गति न्ह कर 
सकते । उनके जीवन मेँ ठहराव आ जाता है । समाज मेँ अनेक देसी रुद्रिया ९ 
जो आज अर्थहीन हो गई ह । उन्हे छोड़ने मेँ किसी को ह्विङ्ञक नहीं होनी चाहिए। 
१७४ ® कुहासे में उगता सूरज 


किनु अनैक व्यक्ति एेसे भी मिल जाते है, जो काल कं प्रवाह मे जर्जरिति रूद्धियं 
करा भार्‌ टोकर ही स्ववं को गौरवशाती समह्नते है । तरैकलिक ओर्‌ सामयिक सन्य 
कौ समदने के लिए विवेक का जागरण आवश्यक है । विवेक के अभाव में वेदं 
अग्रह प्रत होता है ओर व्यवहार में रूद्रता आती है । 

प्राचीन काल में साधुओं के विहार क्षे्न के वरे मे एक सीमा निश्चित | 
उका वर्णन वृहत्‌ कल्पसूत्र (१/४७) में मिलता है । उसके अनुसार साु-सास्िवां 
प्व दिक्षा मे अंग-मगध तक, दक्षिण दिशा मे कौशाम्बी तक, पश्चिम दिशा में दूणा 
देश तक ओर उत्तर दिशा में कुणाला देश तक जा सकते थै | क्योकि आर्वक्तर 
की सीमाएं वही तक सीमित थीं । यह परम्परा वहत लम्वे समय तक यथावत्‌ चलती 
ष्टी ¡ कालूगणी के समय में विहार क्षेत्र के विस्तार की वात सामने आई तो आं 
त्र की सीमाएं जडे आ गई] 

इस सन्दर्भ मे गहरा चिन्तन किया गया तो वृहत्‌ कल्पसूत्र का सही पाट उक्त 
सीमा को असीमता देने वाता प्रमाणित हो गया । उस पाट का अन्तिम अश्र टै 
पेणपरं जत्य नाणदेसण चस्तिई उस्सपपंति' आर्व क्षेत्र की निर्धारित सीमा के वाहर्‌ 
जह कहीं ज्ञान, दर्शन ओर चरित्र की वृद्धि हो, वहां साधु-साध्वियां जा सकते है 
भगम के इस शाश्वत सत्व को आधार मानकर पज्य कलूगणी ने साहस किया अर 
पात्‌ परम्परा को वदलकर साधुओं को सुदूर प्रदेश की यात्रा क लिए भेज दिवा। 

आचार्य भिक्षु के युग मेँ कपाट नहीं खोले जाते थे । वह भी एक सत्य था | 
इस स्वन्ध में कई वार शास्त्रार्थ भी हो चुके थे । कपाट खोलने मेँ हिसा की संभावना 
पे ही उन घोलने का निषेध किया गया था । आज स्थितियां वहत वदत चुकौ 
है । अव कपा मे शचूलिया' नहीं होते । पेते कपा अप्रतिले्य नहीं रहते । इन 
विवेकपूर्वक घोलने मे किसी प्रकार के दोष की संभावना प्रतीत नदीं हई । इस॑तिए 
आज विना चूतिया के कपाट खोले जा सकते हैँ । 

उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने वर्णावर्णी की एक व्यवस्था दी । व्यवस्था 
अनुसार शादी-विवाह अपने-अपने वर्ण मेँ होने लगे । पूरी दृता के साय इस वर्ण- 
व्यवस्था का पालन होता था । वर्तमान परिस्थितियों मेँ वह व्यवस्था टूट गई । अठ 
भनर्वर्णय विवाह पर कोई सामाजिक प्रतिवन्ध नहीं है । 

इस प्रकार की अनेक परम्पराएं है, जो समय-समय पर वनती अर ददतत 
एतौ. है । इन सवका समावेश सामयिक सत्य मेँ होता हे । त्रैकालिक सत्य न क! 
वदता है ओर न कभी वदल सकेगा । 


म 
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६९. कभी गाड़ी नाव मेः 


भारतीय संस्कृति धार्मिक आस्याजं ओर जाध्यायिक परमपराओं का संगप 
है । इस संस्कृति में जनमे ओर पनपे लोगों की यह अवधारणा है कि जीवन के 
अंधेरे गतियारों को रोशन कटने का काम धर्म या अध्यास ही कर सकता रै। 
यहां की लोकचेतना ने धार्मिकता एवं मानवीय मूल्यो को आदर्श मानकर्‌ अपने ठंग 
की नयी जीवन-शैली विकसित की है । यहां का प्रशासन-तंत्र भी आध्यासिक सोच 
वाले व्यवित्तियों के मार्गदर्शन में काम करता रहा है इधर काफी समय ते इस 
क्रम मे वदलाव आ गया । इससे देश का वातावरण भी बहुत कषठ वदल गवा | 
इस विषय में गहरे अनुसंधान की जखूगत है कि देश मे आए परिवर्तन का काएण 
अध्यास एवं धर्म की अपेक्षा ही है अथवा कौई अजन्य कारण काम कर र्हाहैः 
क्योकि एसा वदलाव केवल भारत मेँ ही नहीं आया है, पूरा विश्व मृत्यौ की 
संक्रमणशीलता से प्रभावित. हयो रहय है । इस संदर्भ मँ एजस्थानी भापा की 
कहावत-"कभी गाडो नाव मे ओर कभीं नाव गाडे मे, अक्षरशः प्रमाणित हे र्दी है । 

समय ओर परिस्थिति कं अनुसार किसी भी देश के मूल्य-मानकों मेँ परिवर्तन 
कोई नयी समस्या नहीं है । सवसे वड़ी समस्या यह है कि आज दश्च के वातावरण 
मे निराशा एवं कुठा परिव्याप्त हो गई है । मनुष्य की जिन्दगी हर निराशा, कुरा 
एवं घटन से अधिक कीमती है, इस तथ्य को समञ्जने पर भी लोकजीवन निरश्षा 
की गिरफ्त से मुक्त नहीं हो रहा है । जनता ओर नेता-सभी पर निराशा कौ पकड 
काफी मजवृूत है 1 यह निराशा ! यह मायूसी ! कुष्ठ तौ कारण होगा ? इस सन्न 
ये एक गंभीर चिन्तन की जरूरते है । क्योकि निराशा जीवन की सवसे वड़ी पाजव 
हे । 

राजा महल मेँ गममीन वैया था । रानी नै उदासी का कारण एष । एना 
वोला-एक बुरी खवर मिली है । 

रानी ने पष्ठा- एसी कौन-सी छवर्‌ है? 
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रजा ने उत्तर दिया-मेरी सेना युद्ध हार गड्‌ 1 

रानी कुठ सोचकर वोली- मैने इससे भी अधिक बुरी खवर सुनी है | 

राजा ने उत्सुक होकर पू्ठा- वह क्या ? 

रानी वोली-भेरे देश के सप्राट हिम्मत हार गए । वे अपना पौरुष, शौर्य, 
आत्पविश्वास ओर क्षत्रियता हार गए । आज वै निराश होकर अपने महलों मे वैठे 
ह ॥ रानी के इन शब्दों से राजा को चोट लमी । उसकी सोई हुई चेतना जागी | 
उसने आशा का दीपक जलाया ओर पुनः मैदान मेँ जाकर मोर्चे पर खड़ा हो गया। 
दूत वार वह घर लौट तो उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी । 

जीवन के किसी भी मोर्चे पर उभी हुई निराशा को निरस्त कर्‌ आगे वद्रने 
की जरूरत है । समस्या कहां नहीं होती ? सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, 
व्यावसायिक, शैक्षणिक, पारिवारिक ओर सास्कृतिक-सभी क्षेत्र समस्या-संकुत ह । 
केवल भारत में ही नही, समूचे विश्व में संस्कृति के कदम उगमगा रह ह । संस्कृति 
फ इगमगाते कदमो को ठोस जमीन देने के लिए व्यापक स्तर पर काम करने की 
जए है । धर्म, नीति ओर अध्यास संस्कृति के विशिष्ट अंग है । ये अंग जीवत 
एं तो जीवन के -शैष कषेत्रं की समस्याएं भी सहज भाव से सुलज्ञ सकती ई । 

आज हमारे सामने सवसे अधिक मुखर प्रश्न यह है कि देशं, धर्म, भाषा, 
जाति, राजनैतिक विचारधारा-इन सवके रहते हूए क्या विश्वचेतना का जागरण संभव 
है ? जव तक व्यक्ति की चेतना मे समाई हुई व्यव्तिवादी मनोवृत्ति या स्वार्थ मूलक 
भावना प्रवल रहेगी, समाज, देश या विश्व के वारे मेँ सकारात्मक चिन्तन उभर सकेगा ? 
धर्म, जो कि सव भेदभावोँ से ऊपर टै, सवको जौड़ने वाला है, भेदभावों मे क्यों 
एतञ्च हा है । धर्म के नाम पर हिंसा ओरआतंक का वातावरण क्यो वन रहय ह ? 
क्वासि की प्रेरणा देने वाता तत्त्व धर्म हो सकता है? धर्म के आगे सन्देह का 
कुहासा गहर क्यों हो एह है ? धर्म की संस्कृति के पास जैसा उदारतावादी मंच 
हेना चाहिए, क्या उसका अस्तित्व प्रकाश मेँ है ? इन प्रश्नों के घेरे में खड़ी हमारी 
सा्कृतिक विरासत क्या कभी लोकजीवन को त्राण दे सकेगी ? 

केवल परलोक ओर मोक्ष की वातै करने वाला धर्म खंडित सच्चाइवौ का हिस्ता 
हे सकता है, पर उसे पूरी तरह संस्कृति कौ उजालने की गरिमा नहीं मिल सकत । 
समाज ओर देश की समस्याओं से जुड़ने ओर उनका समाधान छौजने वाता धर्म 
हौ अपना वर्चस्व स्थापित कर्‌ सकता है । उपयोगिता को प्रमाणित कर सकता है। 

अणुव्रत संपूर्ण सत्य नहीं है । वह सत्य का छोटा-सा रास्ता है । वह एक 
एसा तरीका है, जो धर्म को जीना सिखाता है, जीवन मेँ उतारना सिाता है 1 
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किसी भी आस्था जौर विश्वास मे जीने वाला अणुव्रत के आदर्शो पर चत वकता 
है । अणुव्रती बनने के लिए किसी उपासना पद्धति को स्वीकार कएने की जछ्लत 
नहीं है । केवल ईमानदारी की जरूरत है । ईमानदारी से जीने वाते व्यक्ति पंच- 
पांच व्यक्तियों को ईमानदारी के रस्ति पर ला सके तो जणुत्रत का वहत वड़ा काम 
हो सकता ह । आवश्यकता है ेसे व्यक्तियों की, जो नये उत्साह ओर नये संकल्प 
` के साय इतस योजना को क्रियाचित कर स्के 
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७०. भारतीय कहां रहते है ? 


अध्यापक छत्रो को भारत का नवशा दिखा रहा था अखण्ड भारत का पर्चिव 
देते हृए उसने कहा- देखो वच्चो ! हमारे देश का सांस्कृतिक प्रदेशं गुजरात टे 
यहं पुष्यतः गुजराती लोग रहते है । यह हरा-भरा पंजाव टै । इसमे पंजावी रहते 
ह । यह एवीन्रनाथ रैगोर के पूर्वजो का प्रान्त वंगाल है, यहां वंगाी लोग रहते 
है । यह तमिलनाड्‌ प्रदेशः है, यहां तमिल रहते ह । यह रेगिस्तानी इलाके वाला 
प्रदेश राजस्थान है, इसमे राजस्थानी रहते है ।' 

अध्यापक सैमंञ्या रहा था । वच्यै ध्यान से सुन रहे थे । एक विद्यार्थी के 
चेह पर एक -साथ करई प्रकार के भाव उतर आए । वह उत्सुक था कुष्ट कटने 
कै तिएु ओर उसकी जिज्ञासा भी प्रवल. हो रही थी । अध्यापक ने अपनी वात 
पूी की तव वह वोला-'सर ! यह भारत है । हम भारतीय इसमे कहां रहते ई ? 
अध्यापक मौन धा । उसे अपनी भूल का अहसास हौ गया । एक ओर्‌ अखष्ड 
भारत का वोध पाठ देने वाले अध्यापक भरी जव अपने देश को दुकडो-टुकटरौ मं 
वांटने लगे तो विद्यार्थियों मे अखण्ड राष्ट्रीयता की भावना का विकास कते होगा? 

जैन धर्म पर रिसर्च करने वाले कुछ विदेशी युवक भारत आए । वे दिल्ली 
या अहमदावाद जैसी जैनों की सघन नगरी मे पहुचे । वहां उने कुष्ट जैन परिवारं 
से साक्षात्कार कर अपनी जानकारी को विशद वनाना चाहा । वे तोग एक वस्ती 
मे गए । उन्हने चौराहे पर खड़े हृए कुछ लोगों से पूष्ा-'आप लोग कित धर्म कौ 
मानने वाले है | हम दिगम्बर जैन है ।' एक भाई ने उत्तर दिया । कुट अगे ददटरकर्‌ 
उन्होने इसी प्रशन को दोहराया । वहां खड़े भादयों में से एक ने कटा- "भाई साव ! 
हम श्वेताम्बर जैन है ॥ तीसरी बार उनका जिन लोगं से मितना हभ, उदन 
वताया कि वे मूर्तिपूजक जैन ह । इसी क्रम से स्थानकवासी जैन ओर तेराएटो जन 
भी मिले । जितने लोग मिले, सवने जैन के साय एक विशेषण जोड़ दिया । विद 
पुवक असमंजस पे पड़ गए । हूत कोशिश कटने पर भी उनको कोई जैन न्द 
मिला । . 
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जैन धर्म की सत्ता त्रैकालिक है । तीर्थकरों ने उस धर्मं को उजागर फिवा। 
इस धर्म के सिद्धान्त सार्वभौम ओर सार्वजनीन है ] काका कालेलकर के अभिमत 
से जन धर्म में विश्वधर्म बनने की क्षमता है| पर जैन धर्म के अनुयायियों ने उसकौ 
दुक्-टकड्चो मे बांट दिया ! विभाजन की इस प्रक्रिया के वाद जैने धर्मपर सपिद 
कटने वालों को दिगम्बर मिल सकते है, श्वेताम्बर मिल सकते है । स्थानकवासी पित 
सकते है, तेरापंथी मिल सकते है, पर निखालिस जैन नहीं पितते } अपेक्षा इसत वातत 
कीटे कि जैन तोग दिगम्बर ओर श्वेताम्बर वनँ या नही, पर जैन वनँ अपनी जीवन 
शैली को जैन धर्म के अनुसार निर्धारित करें ओर जैनल्र को जीना सीँ । 

उपर्युक्त दोनो उदाहरण व्यक्ति की विभाजनवादी मनोवृत्ति के प्रतीक ह । 
एसी मनोवृत्ति वाते लोग भेद की ओर उन्मुख रहते दै । यह व्यवहार नव की प्रधानता 
वाला दृष्टिकोण है । व्यवहार नय अभेद मेँ भी भेद को ग्रहण करता दै । पर यह 
एक ही दृष्टि नहीं है, जिसके जआधार्‌ पर चिन्तन ओर आचरण का निर्ण ते। 
संग्रह भी एक नेय है । यह अभेद का संग्राहक है | इसके द्वारा सत्ता के आधा 
पर समूचे विश्व को एक खूप मे प्रस्तुति दी गई है । यह दृष्टि भी एकान्तः सही 
नही है । ये दोनों दृष्टियां अपने-अपने स्थान पर सही है । अनेकान्त के आधा 
पर समीक्षा की जाएतो दोनों दृष्टिं का सपक्ष मूत्य है । भेद मे अभेद ओर 
अभेद मे भेद छोजने वालों की विचारधारा मेँ किसी प्रकार का आग्रह न रटे, यह 
आवश्यक है | 

अभेद की इस परिकल्पना के द्वारा दिगम्बर-श्वेताम्ब आदि का अस्तित्व समाप 
करना संग्रहनय को अभीष्ट नही टै । अपेक्षा इतनी है कि जैनत को ऊपर एषा 
जाए ओर अवान्तर भेदो को दूसरा स्थान दिया जाए । समस्या तव छड़ी होती £, 
जव दिगम्बरत्व या श्वेताम्बरत्व प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठिते हो जते ह ओर जैन 
की पहचान गौण हो जाती है । जैन धर्म के प्रति आस्था्षील सव तोरम का दायि 
है कि वे जैनत्व को प्रमुता दै जर जैन कहलाने मेँ गौए्व का अनुभव कों । 
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७१. नकारासमक चिन्तन 


मनुष्य विचार शील प्राणी दै, विवेकशील प्राणी है । उसके पास वुद्धि है, 
श्त्ति है । वह अपनी वुद्धि का उपयोग करता टै, चिन्तन के हर कोण पर्‌ रकता 
£, पिवेक को जगाता है, शक्ति का नियोजन करता है ओर संसार के अन्य प्राणियों 
त वेहतर जीवन जीता है । जीने के लिए वह अनेक प्रकार की सुविधाओं को जुटाता 
है । सत्ता ओर संपदा. ये तो एसे तत्त्व है, जिनका आकर्षण अधिकांश लोगों को 
वना पहता है । संतता के मूल मेँ सेवा की भावना है ओर सम्पदा के मूल मेँ जीवनयापन 
की | न स॒त्ता के वल`पर कोई व्यक्ति वड़ा -वनता है ओर न सम्पदा ही किसी 
कौ शिषर पर विठा सकती है । जो लोग सेवा की पवित्र भावना से सत्ता के गलियारे 
भ एंव एखते है ओर जीवनयापन के साधन स्पे अर्धं का उपयोग कते है, वे 
पता ओर सम्पदा प्राप्त करके भी कुछ अतिरिक्त अनुभव नहीं करते । सहज सादगीमय 
र जीते हए वे सत्ता जर सम्पदा के दारा-हितकारी प्रवृत्तियों मे संलग्न हौ जतते 

| 


कुष्ठ लोगों की अवधारणा है कि व्यक्ति का अस्तित्व ओर व्यक्तित्व सत्ता 

एवं सम्पदा पर्‌ ही निर्भर है । इसलिए वे जैसे-तैसे इन्हे हथियाने.का प्रयास कत्ते 
६ ओर ये हस्तगत हो जाएं -तो इनका उचित-अनुचित लाभ भी उट लेते ह । एसे 
तगो मेनतोसेवा की भावना होती है.जओौर न ही वे उपयोगितावादी दृष्टि से 
सर्य का अंकनं कते है । इनके द्वारा अहंकार वद्रता है ओर वे स्वयं को आम 
-आदमी ते बहुत वड़ा मानने लगते है । यदीं से एक भेद-रेखा वनने लगती ह, जौ 
पताधीश एवं सम्पत्तिशाली को दूसरे नजरिये से देखने का धरातल तैयार करती है । 
: जिस व्यक्ति के पास सत्ता हो ओर सम्पदा हो, फिर भी उन्मादन हो, वहु 
फणि वात है । इन दोनों मे से एक पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति भी मूढ हो 
, एकता है । जहां दोनों का योग हो जाए, वहां मूढता न आए, यह तो संभव ठी 
ह है । इस वात को सव लोग जानते है, फ़िर भी सत्ता ओर, सम्पदा पाने कौ 
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आकांक्षा का संवरण नहीं होता । जिनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है, वे सौभाग्य 
से ही मूढता से क्च पाते हैँ । किन्तु जिनकी आकांक्षा पूरी नहीं होती, वै एक- 
दूसरे प्रकार के उन्माद के शिकार हयौ जाते हैँ 1 उनके मन मेँ प्राम मेँ निरशाका 
उदय -होता है, जौ एक अवधि के बाद आक्रोश में बदल जाता है । इसके बाद 
उनके मन में सत्ताधीशों ओर धनादूय व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या, जलन, आक्रोश आदि 
नकारालक भाव गहरे होते जाते है । 
ईर्ष्या ओर आक्रोश के भाव किसी कारण से उलन हो तो उस कारण के 
समाप्त होते ही वे भाव भी समाप्त हो सकते है । किन्तु जो अकारण ही अपे 
मन को देष से भर तेते है, उनको सन्तोष देने का उपाय तो किरी के पा नही 
हेता । एसा जक्रोश जिन व्यक्तियों में स्थायी हो जाताटै, वे धर्मगुरुओं कोभी 
कोसते रहते है । उनकी धारणा बन जाती है कि साधु-सन्त भी पैसे वालों ओर 
नेताओं को महत्व देते है । एसे कितने ही लोगो की परोक्ष शिकायतें मेरे पस दै। 
उनकी भावनाएं विभिन ख्पो मे पहुवती है, जैसे- 
® जाचार्यश्री पैसे वालों से घिरे रहते है । हमारी ओर देखने की उने प्ख 
ही नहीं होती । 
@ हमको मंगल पाठ सुनाने का भी समय नहीं है जर नेताओं से धं 
बाते चलती रहती है । 
® हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाता । पैसे वालों की सुनवाई तकतातं 
होती है । | 
® हमारे साथ भी कोई सत्तावाले होते तो हमारी भी पृष्ठ हो जाती | 
@ हम दर्शन करते हतो हमारी वन्दना भी स्वीकृत नहीं होती । किन्तु पै 
वाले आधी रात को भी आ जाएं तौ पूरा समय मित जाता है। 
@ आजकल तो साधु-सन्त भी नेताओं के दरवाजे खटटाते रहते ६ । 
@ जचार्यश्री के मंच पर्‌ नेताओं का क्या काम ? पर इनके विना तौ कोई 
वड़ा कार्यक्रम होता ही नहीं है । 
इस प्रकार की न जाने कितनी बात इधर-उधर फैलाई जाती टै, जौ जनः 
साधारण को गुमराह वना देती है । जनता में भी इतना हौसला नहीं होता कि वह 
सुनी हई बात की पूरी पड़ताल करके ही उस पर भरोसा करे । कृषठ लोगो का यः 
तकिया-कलाम हौ जाता है कि वे वैवुनियाद वातत को उष्ालते एते ह । दसी स्वपि 
मे हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह भ्रान्ति फैलाने वाती हरकतों से सावधान एं . 
ओर प्रत्येक घटना को गहराई से समड्ञने का प्रयल करे । 
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उक्त सन्दर्भ मे मुञ्चे अपनी ओर सै दो वातै कहनी है । 

पहती वात~ सम्पत्तिशाली ओर सत्ताधारी व्यक्ति अष्टूत नहीं दै । समाज मँ 
एका भी स्थान है ओर उपयोग है । भगवान महावीर के समवसरण पे पूनिया श्रावक 
करा उपयोग था तो सम्राट्‌ श्रेणिक ओर कौणिक का भी अपने-अपने क्षेत्र मेँ पूर 
उपयोग था । हमारे पास भी यदि कोई वैभवशाली ओर सत्ताधीश्च व्यक्ति आता 
हैतेहम रते भी दिशा-दर्न देते है ओर उसकी क्षमताओं का उपयोग कटने में 
किती प्रकार दोष नहीं समड्मते | 

दूस वात-हमरि वर्ष भर के कार्यक्रमों मेँ कुछ ही कार्यक्रम रेतेहोते हेमे, 
निने लोगो कौ नजर पर चद्रने वाते नेता अते है | क्या लोगों का ध्यान उन 
दे-याट कार्यक्रमों पर ही केन्धित रहता है ? वे हमारी वार्षिक गतिविधियों का भाकलनं 
यो नदी कते ? उनकी दृष्टि ही वैसी है तो कोई क्या कर सकता है ? अन्यथा 
हमरे यहं तो साधु-चर्या के विशेष उपक्रमो को छोड़कर सुवह से लेकर रत के 
पगभग नौ-दसत वजे तक जन-सम्पर्क कं लिए खुली टूट रहती है । कोई आए, समय 
ते भौर वात करे तभी उसे वास्तविकता का बोध हो सकता है । 
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७२. अपभाषण सुनना भी पाप है 


मनुष्य मे कई प्रकार की वृत्तियां होती ह । आलोचना की वृत्ति उनमे से एक 
है । यह वृत्ति दो प्रकार की होती है-प्रशस्त ओर अप्रशस्त । स्वस्थ, निषपक्ष भौ 
हितेच्छ से प्रेरित आलोचना प्रशस्त कहलाती है । इसकी भी अपनी सीमाएं है ओर 
सिद्धान्त है । जिस जालोचना में सीमा जौर सिद्धान्त का अतिक्रमण हो, जो आक्षेपाल्मक 
हो, सम्बन्धित व्यक्ति को अच्छे लोगो की निगाह्य से गिरना ही जित्तका तक्ष्य हो 
तथा जिससे व्यविगित जर सामूहिक हितो पर सीधा प्रहार होता हो, उस आलोचना 
को अप्रशस्त माना जाता है। 

हमारे धर्मसंघ में एेसी अप्रशस्त आलोचना का कोई स्थान नहीं है । श्रद्धेव 
भिक्षु स्वामी नै इस प्रकार की आलोचना को नकारते हए कहा- "कोई व्यक्ति गण 
की उतरती वात करे ओर दूसरा उसे एस लेकः सुने, वे दोनों दोषी है ॥' किसी 
व्यक्ति मे दोष दिखाई दे तो क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध मेँ अपनी नीति 
स्पष्ट काते हुए उन्होने कहा- गलती को न छिपाया जाए न फैलाया जाए । गण 
के किसी भी व्यक्ति मेँ दोष जान पडे तो उसका अन्यत्र प्रचार किए विना स्वयं 
दोषी व्यक्ति को अथवा आचार्य को सूचिते करे । गलती को उपेक्षितं कए्ना जितना 
दोषपूर्ण है, उसे प्रचारित करना भी उतना ही दोषपूर्ण है । गलती के परिष्कार का 
लक्ष्य सामने रखकर उसे उचित स्थान पर पूहुचाना एक स्वथ्व नीति है । 

जो लोग अकारण इस नीति का अतिक्रमण करते है अथवा देष भावना प 
परित होकर यत्र-तत्र अनर्गल आलोचना करते रहते है, आक्षेप लगाते रहते हँ भैर 
कुठ लोग उनकी हा मँ हां मिलाते रहते है या निर्वाक होक सुनते रहते टै, 4 
भी आलोचना करने वालों से कम अपराधी नहीं है । एक संस्कृत क्वि ने ति 
है- 

न केवलं यो महतोऽपभाषते, 
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाग्‌ । 
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कि महान्‌ व्यक्ति के वारे मे अपभाषण करना जित्तना पाप है, उसे सुनना 
भी उतपते कम पाप नहीं है । गलत आलोचना सुनने वालो का यह नैतिक दायि 
है फि ये उसका समुचित उत्तर दे अथवा उस प्रसंग में सम्मिलित न रहे । वे स्वयं 
उत अवांछित स्थिति का अस्वीकार करे ओौर अपने स्वजनो-परिजनों को भी प्रतिवोध 
दे । यह अस्वीकार की शक्ति बहुत विलक्षण होती है । इसके दारा उन व्यक्तियों 
मीतियो, पद्धतियों ओर विचारों को सरलता से हतोत्साह किया जा सकता है, जौ 
पंषीय आस्था ओर चारित्रिक दृदरता को दुर्बल वनने वाते है । 
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७३. धर्म की कसौरियां 


तेरापंथ धर्मसंघ अपनी जिन्दगी के दो सौ सत्ताईस .वर्ष सम्पननन कर्‌ ११ जुताई 
१९८७ को दो सौ अट्ठाइसवें वर्ष मे प्रवेश कर चुका है । अतीत का आलोक, 
वर्तमान की जागख्कता ओर भविष्य के सपने तेरापंथ के व्यक्तित्व को जीवत रखने 
वाते ह । धर्मसंघ का व्यक्तित्व चतुर्विध संघ का व्यक्तित्व है । इसको निाे 
एवं संवारने का दायित्व संघ के प्रत्येक सदस्य पर है । आचार्य भिक्षु तैरथ के 
संस्थापक थे । उन्होने संघ की विधिवत्‌ स्थापना नहीं की थी । वि० सं० १८०८ 
मे उन्होने साधना की धरती पर पहला कदम रखा । उस समय उनके मन मेँ नयी 
कल्पनाएं ओर नयी उम्मीदें थीं । आठ वर्ष तक निरन्तर चलने पर भी वे कल्पनां 
साकार नहीं हुई, उम्मीदें पूरी नहीं हई, तब उन्होने धर्मक्रान्ति का सिंहनाद किया। 
श्रद्धा ओर आचार के सम्बन्ध में जिस मर्यादा ओर गरिमा का उन्हे अहत्रास थ, 
वह खंडित हौ गया, तव उन्होने श्रद्धा एवं आचार की पुनः स्थापना का संक 
स्वीकार किया । कुछ साधु उनके साथ थे । वि० सं० १८१७ आषाढ शुक्ला पर्णि 
को उन्होने भावदीक्षा की चुर ओटरी । उस समय उनके कुष्ठ अन्य साथी दूर तर 
मे थे । उनको भी यह निर्देश दिया जा चुका था । अंतिम निर्णय यह था कि चातर्मष 
पूरा कर सव साधु एक साय मिलेगे । श्रद्धा ओर आचार मेँ एकस्पता हैमी तो 
वे सब साथ रहगे अन्यथा अपनी-अपनी अवधारणा के अनुसार रास्ता छे । 

आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का वह दिन एतिहासिक करवट लेने वाला दिन धा। 
उस दिन किसी भी कल्पना एवं योजना के विना तैरापंय धर्मसंघ की नीव री 
गई । इसी कारण वह दिन तेराप॑थ स्थापना.दिवस के रूप मेँ मनाया जाता है । 
कितना मोहक ओर प्रेरक रहा होगा वह क्षण, जव तेरापंय के नवोदय रूप मे धर्मं 
की परम्परा मँ दो वाते घटित हूद- चारित्र की प्राथमिकता ओर्‌ अनुशासन की दृद | 
. साधु-जीवन का मूलभूत आधार है चरित्र ओर संगठन का आधार है अनुशासन । 
आचार्य भिक्षु की अनुभव प्रवण मेघा ने इन तथ्यो को पकड़ा .ओर पूरी दृढता क 
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ताथ प्रतिष्ठित कर्‌ दिया । तेरापंथ की स्थापना ने एक जीवंत आन्दोलन को जन्य 
दिया, एक नयी दृष्टि का उद्घाटन किया जर एक विचारधारा का सूत्रपातत किवा, 
जिसका फतित इस स्प मेँ देखा जा सकता टै- 

१, धर्म की कुष कसौरियों का स्थिरीकरण, जैते- 

त्याग धर्म है: भोग धर्मः नहीं है। 
व्रत धर्महै : अव्रत धर्म नहीं है। 
संयम धर्म है : असंयम धर्म नही है। 
अहिंसा धर्म है : हिंसा धर्म नहीं है । 

हदय-परिवर्तन धर्म हे : वलप्रयोग धर्म नहीं है। 

२. धर्म के सम्बन्ध में प्रचलित खट एवं अर्थहीन अन्धपरंपराओं का निरसन । 

३.धन के दवारा धर्म को खरीदने ओर किसी व्यक्ति को धार्मिक वनाने के 
मनोभाव ये परिवर्तन [ धर्म के लिए धन की कोई अनिवार्यता नहीं है । देश, काल, 
परिष्थिति आदि की तरह वह भी दूर निमित्त मात्र वन सकता है । 

४. धर्म या पुण्य के प्रलोभन से दुनियावी व्यवहार के संचालन का अनौचित्य । 
तमा की अपनी अपेक्षाएं हैँ । उनके साथ अध्याल या धर्म का अनुवन्ध नहीं रह 
सकता | 

५. समाजापयोगी एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यो को सामाजिक एवं राष्ट्रीय सन्दर्भो 
पी जोड़ा जाए । धर्मया पुण्य के नाम पर्‌ उनको गतिशील न बनाया जाए। 

६. सामाजिक ओर राष्ट्रीय कर्तव्यो से भरी धर्म का स्थान ऊंचा टै | कर्तव्य 
की दृष्टि से सामाजिक व्यक्ति को हिंसा, संग्रह आदि यें प्रवृत्त होना पड़ता है, शब्त्ौ 
को छरीदना-रखना पड़ता दै, युद्ध भी करना पड़ता है, पर वह इते कभी धर्म का 
चोग नहीं पहनाएगा । धार्मिक क्षेत्र मे भी युद्ध का प्रावधान है । वह है-आल्मना 
पदस्व-अपने आप से युद्ध के । अपनी रागदवेषमूलक प्रवृत्तियों से युद्ध करो । 
यह धर्म की आज्ञा है | 

७. रग-देष-मुक्त जीवन जीना, रागद्वेष को घटाना, ज्ञान, दर्शन ओर्‌ चारित्र 
की वृद्धि कएना- ये सव काम धर्म हैं । इनके सिवाय शेष प्रवृत्तियां लौकिक कर्म 
ह । कोई उन्हे धर्म ही कहना चाहे तो लौकिक धर्म कह सकता हे । आध्वालिक 
ध्म ओर लौकिक धर्म का रास्ता पूरी तरह से अलग-अलग है । 

८. साधु-संतो मे एक शृंखलावद्ध अनुशासित धर्मसंघ का उदव, एक आचर्य 
फ नेतृत्व भे विश्वास करने वाले साधु-साध्वियों के एसे संगटन का उदय, जिसमे 
व्खिएव की संभावनाओं को पुष्ट होने का अवसर ही नहीं मित पाता । 
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९. हजारो वर्षो से प्रचलित परम्परितं शिष्यप्रथा का अवसान । 
उक्त प्रकार की कुछ एसी फलश्रीतियो का संवादी है तेरापंथ धर्मसंघ, जिद्तन 
एक रचनात्मक दृष्टिकोण को विस्तार दिया है । धर्मसंघ मेँ साधना, शिक्षा एवं कता 
के क्षेत्र मेँ जो आभिजाल निघार आ रहा है, उसका सर्वाधिक श्रेय इसकी एकस्रता 
को है । सेवा के जो संस्कार यहां पल्लवित हुए है, उन्होने वृद्ध, बीमार ओर्‌ अपाहिज 
सदस्य को स्थिरता एवं निश्चिन्तता का आश्वासन दिया है । एसां सुघड सतोना 
धर्मसंघ कब तक चलता रहेगा ? आचार्य भिक्षु के सामने यह प्रन उपस्थित हुआ 
तो उन्होने कहा- संघ के साधु-साध्वियां जब तक आचार-कुशत रहेगे, नीतिनिष्ठ 
रगे, तब तक संघ को गर्म हवा का ओका भी नहीं लग सकेगा | 
` आचार्य भिक्षु की यह भविष्यवाणी हमारे लिए प्रणा है, प्रकाशस्तम्म है जर 
पाथेय है । हम इसके सहारे आगे बट़ते रहे । अपने आचार की पवित्रता आंकते 
रहं । नीतिनिष्ठा की पौध को सीचते रहं ओर मर्यादा के कवच को पहने एं । 
तेरापंय धर्मसंघ मेँ संघ के प्रत्येक सदस्य को फलने-पूलने का अधिकार है । अपनी 
सीमा ओर म्यदा को ध्यान मे रखकर कई भी व्यक्ति आगे बटर सकता है । विनु 
कोई व्यविति संघीय महत्त्व को कम करके अपना महत्त्व बद्राना चाहे, पदप्रतिष्ठ 
पाना चाहे, वह यहां पनप नहीं सकता । आचार्य भिक्षु के आलौकिक व्यक्तित्व ग 
कष्ट ओर संघर्ष ज्ेलकर भी अपने संघ को मजवूत जमीन दी है, उसमे अपने पाव 
रोपकर हम आगे बते रहे, विकास के शिखर ने तक बद्रते रटे, यह अभीष्ट 
है । तेरापंथ स्थापना-दिवस के उपलक्ष्य मेँ हम इसी संकल्प के साथ अगले वर्ष कौ 
यात्रा शुरु कर रहे ह । 
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७४. सीमा मे असीमता 


महान्‌ वह होता है जो भौतिकवादी युगधारा को अध्यास की दिशा मे मोट 
देता है । महान्‌ वह होता है जो नये दर्शन कं साय नये युगेँ प्रवेश कता है 
ओर अपने सांस्कृतिक मूल्यो को लोकजीवन मेँ प्रतिष्ठित कर देता है । महान्‌ वह 
होताहैिजो धर्मके क्षत्र में क्रान्ति की लहर ले आता है ओर जनता मेँ श्रम-निष्ट 
ओर्‌ समता कं बीज बो देता है । इस अर्थ में तैरापंय एक महान धर्मसंय है। 
यह महान्‌ है, इसलिए मने कभी इसको सीमा मेँ देखने का प्रयल ही नहीं किया । 
। आचार्य भिक्षु तेरापंय धर्मसंघ के प्रथम आचार्य थे । किसी संघ का प्रवर्तन 
कए्ना उनका उदेश्य नहीं था । वे महान्‌ सत्य सन्धित्सु थे । सत्य को खोजने कं 
लिए उन्होने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा ओर साधना का पय स्वीकार किया । सत्य 
को उपलब्ध कटने की गहरी तड़प से उन्होने शास्त्र का अवगाहन किया । उने 
सत्य के दर्शन हए ओर वे उसी दिशा मे चल पड़े । सामने रस्ता वीरान था, भवाव 
था । पर उन्होने किसी भय ओर दाधा की परवाह नहीं की । वे चतते रहे अर 
एक मंजिल तक प्ुच गए । उनकी मंजिल को जनता ने ^तेरापंय' नाम की पष्टचन 
दी । उन्होने उस पहचान को स्वीकार किया किन्तु उसकी व्याघ्या अपने ठंग सै 
कते हए कहा- प्रभो ! यह तैरापंथ है ॥' उस दिन से तेरापंव भगवान महारव 
के पंथ का प्रतीक वन गया | 
दिल्ली के कंस्टीच्यूशन क्लब में मुदे आमंत्रित किया गया । कलकत्तः 
विश्वविद्यालय मेँ संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री सतकौडि मुखर्जी उपस्थित £, 
अनन्तशयनम आयंगर भी उपस्थित थे । वे तेरापंय के व्यक्तित्व से पिचत ८ । 
उन्दने तेरापंथ शब्द पर रिपणी करते हुए कहा-'इट इज नाट दाई पाथ ठट टय 
माई पाथ'- यह तेरापंय नहीं मेरा पंय टै । 
श्री आयंगर की यह सटीक रिष्पणी मुद्धे भ बहुत अच्छी तगौ । इत सन 
मे मै स्वयं को बहुत सौभाग्वशाली मानता हू कि मु मेया पंट मित गया । भगदयन 
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महावीर का पंथ उन सवका पंथ है, जो जैनत्व के प्रति आस्थावान है, अषिसा मे 
आस्थावान है" ओर अनेकान्त मेँ आस्थावान टँ । श्वेताम्बर, दिगम्बर, ूर्िपूजक, 
अमूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी-ये किसी धर्म के भेद नहीं है ये.सव तो स्रदाय 
है । साग््रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर हम भगवान महावीर के पंय का अनुसरण 
करेगे तो हर व्यक्ति के लिए तेरापंय मेरापंथ हो सकता दहै . 

तेरापंथ के द्वारा हरे अहंकारविसर्जन ओर ममकास्विरसजन का सूत्र मिला 
है । तेरापंय नै हमको अध्यास ओर विज्ञान का समन्वय करना सिखाया है । तेरपंथ 
ने हमको सबके साथ निकरता स्थापित करने का अवसर दिया है । तराप से प्राप 
इस ` महान अवदान के दारा हम इस छोटे से धर्मसंघ की ही नही मानवता की 
सेवा करना. चाहते है । हमारी आस्था ओर हमारा समर्पण केन्धित एहकर भी ससी 
न रहे । हमं असीम बन जाएं ओर असीमकषेत्रो मे काम करें । - . 


७५. शस्त्रो मे गुंथा चस्त्रि जीवन में 


जार्ज वनि शो ने कहा था किं महानता की कसौटी दो शताव्दर्यो दाद 
हेती है । यह वातं आचार्य भिक्षु के सन्दर्भ मेँ अक्षरशः सही प्रतीत होती है । आचार्य 
भिक्षु का जीवन ओर दर्शन आज जिस सूप में उजागर हो रहाट, दो सौ वर्पो 
पहले उसका.इस सूप मे मल्यांकन नदीं हो पाया था । आचार्य भिक्षु जिन परिष्थितियंं 
मेँ षड हृए, चले ओर अपनी मंजिल तक पहुचे, वह एक रौमांचक कहानी है । 
उसकी स्पृति मात्र से हमें उनके कर्तृत्र की ऊंचाई का आभास होता है । वै एक 
एते महामानव थे, जिन्न एक महत्त्वाकाक्षी योजना की क्रियान्विति के लिए व्यक्तिगत 
महत्वकांक्षा के इरोखे बन्द कर दिए । वे जानते थे कि सत्ता ओर प्रतिष्ठा का 
जनून जिस व्यक्ति पर सवार्‌ हो जाता है, वह कभी सत्य के राजपय पर अगे 
नही वद्र सकता । उन्होने अनुभव किया कि कुष्ठ मानवीय दुर्वलताएं एसी है, ज 
विना किसी आहट के मनुष्य के मन पर अधिकार जमा लेती ह । उनका प्रवेश 
अक्रमण की मुद्रा में होता है तो मनुष्य सजग होकर मुकावते म खड़ा हौ जाता 
है प्रवेमांकी मीठी लोरी के पमे आती है जौर मनुष्य को सहलाकट-एटुसलाकर 
नीर में सुला देती है । जिस व्यवित्त की विवेक-चेतना सो जाती है, वह कभी सही 
टेग से सोच नहीं सकता ओर अपनी क्षमता को सुनियोजित सूप मेँ उपयोग नही 
कए सकता । । 

आचार्य भिक्षु ने संगटन की शक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वेह अपने 
अप मे वेजोड है । जिस समय इस संगटन की वुनियाद रखी गई धी, संघ्या की 
ष्टि से यह बहुत छोटा था । किन्तु आज इसकी संख्या सकट ओर्‌ हजारो कौ 
पार कर लाखो को अपनी परिधि मेँ समेट चुकी है । सवा दो सौ वर्पो का अन्तरा, 
प्या का विस्तार, देशं ओर कालगत परिस्थितियों ये ददलाव, फिर भी इत्तके विधाने 
की प्रासंगिकता मे कोई अन्तर नहीं आया । कैसी दूपदर्षितापूर्ण सूषदू्च धी उस 
महामनीषी की ! 
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आचार्य भिक्षु प्रचेता पुरुष थे । साधु-जीवन स्वीकार कलने के वाद उनकी 
जागरूकता उत्तरोत्तर बद़रती गई । इसी जागरूकता के आधार पर्‌ उनको रजनम्‌ 
मे नया वोध मिला । वगड़ी मेँ ठाकुर जेतसिंहजी की छतरी मे उन्हे अभय का 
पाठ पदा | केलवा की अंधेरी ओरी मेँ उनको विशिष्ट आभास हु ओर्‌ उतत 
स्थान से उनके भीतर एक नये सूरज नै जन्म लिया । जाज उस सूरन का प्रकाक्ष 
चारो दिशाओं मे फैल रहा है । उस प्रकाश में उन सव. लोगो ने मपना र्ता छठोजा 
है, जो धर्म या अध्यात्म के सहारे एक निश्चित मंजिल तक पुने के लिए उगु 
रहे है । | 

आचार्य भिक्षु के सामने आगम ज्ञान का अथाह समुद्र लहरा एह था } उसके 
तल में सत्य के मोती बिखर प्डेथे । उन मोतियों को वटोए्ने के लिए पाह्स, 
पुरुषार्थ ओर धैर्य की अपेक्षा थी । उन्होने साहस के सहारे यात्रा शुरु की, पुर्पाधं 
का दीप जलाया ओर अनगिन ज्वार-भाये मेँ भी अपने धैर्य को चुकने नरह दिवा। 
आगम-पंथन से उनको जौ मोती मिले, रल उपलब्ध हए, वे तेरापंथ धर्मसं कौ 
धरोहर वन गए । 

क्रान्ति की वात करने वाले बहुत लोग है, पर क्रन्ति लाने की प्रक्रिया 
गुजरना सरल नही है विचारो की ताजा हवा को आमन्वित कले वाते व्यक्ति 
भी अपने दिमाग की खिडकियों को बन्द कर्‌ तेते है, जव हवा का कोई ह्ञोका 
उन्हे भीतर से आन्दोलित करने लगता है । आचार्य भिश्ु ने क्रान्तिकारी कलने 
के लिए को इंडा नहीं उटाया । उनके मन मेँ एक वेचैनी जगी ओर्‌ वह प्रकट 
हो गई | उस बेचैनी ने ही आगे जाकर तैरापंय की शक्ल प्राप्त की । वह तैरपय 
जो आज देश के प्रवुद्ध लोगों की दृष्टि मेँ जैन धर्म की पहचान के स्प मँ उमक! 
सामने आ गया है। 

तेराप॑थ एक धर्मसंघ है । संघ शक्ति का सोत हौता है । इससे उन सवकं 
शक्ति मिलती है, जो अपनी आस्था के पात्र को घुला रखते है । तेरापंथ एक धर्मिक 
संगठन हे, संगठन शक्ति का प्रतीक है । इसकी शक्ति दण्ड या कानून से न्ह, 
शुद्ध आचार ओर शुद्ध विचार की हे । संग्न का आधार भी आचारःविचार कौ 
शुद्धि है । इस आधार को ओर अधिकं ठोस वनाने वाला तत्त्व है अनुश्चातन । 
अनुशासन शक्तिशाली नेतृ की कसौटी है । आचार्य भिक्षु ने संघ की पु 
के लिए अनुशासन को जौ प्रतिष्ठा दी वह संव की एकसूत्रता ओर विकास मे वहुत 
वडा निमित्त बना है । 

कोई भी संव या संगठन तव तक वांछित काम नहीं कर सकता, जव तक 
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उसे अनुशसन का मूल्य मान्य नहीं होता है । एक अनुशासन की डोर मेँ व॑धा 
हुआ तेरापंथ धर्मसंघ आज पूरी मानव जाति को आध्यासिक पयदर्शन देने में सक्षम 
है । इस सक्षमता के वीज वौने वाले थे हमारे परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु । उन्हने 
दरशन की गह्मी पारियों से वाहर निकलकर्‌ व्यवहार के ठोस धरातल पर सत्य की 
पर्क्षा की | जीवन के पथ पर उतरे हुए अंधेये से संघर्ष कएने के लिए वे स्वयं 
सून वनकर चते । शस्त्र मे गुंथे हुए चारित्र को जीवन मेँ लाने के लिए वे निल्तर्‌ 
जागृख्क रहे 1 इसी कारण वे धर्म की मौलिकता को सुरक्षित रखकर उसे प्रासंगिक 
वनाने मेँ सफल हुए । 
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७६. संकल्प का बल : साधना का तेज 


युग की जिन्दगी आगे वद़रती है । बद़ते-वद़रते वह किसी मोड़ पर्‌ जाकर्‌ रक 
जाती है । वातावरण में गहरी जडता या शिथिलता व्याप्त हो जाती है । उस वातावरण 
मे नयी आशां, उमंग जौर आकांक्षाओं का संचार करना आवश्यक होता है । 
अन्यथा युग ठहर्‌ जाता है । युग मेँ आए ठहराव का प्रभाव संस्कृति पर होता है, 
समाज-व्यवस्था पर होता है, राजतत पर होता है ओर सवसे अधिक प्रभाव होता 
हे, मनुष्य की जीवन-शैली पर । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने युग को गतिशील 
देखना चाहता है । कदाचित्‌ उसमें ठहराव आ जाता है तो उस युग के श्रक्ति- 
संपन व्यक्ति उसे तोड़कर वातावरण मेँ नवी स्पुरणा भर देते है। 

आकाश मेँ प्रतिदिन सूरज आता है । वह अपनी रोशनी से पूर संसार को 
नहला देता है । सूरज की रोशनी के साथ हवा भी अपनी गति से वहती एहरती 
हे । मनुष्य को रोशनी की अपेक्षा है ओर हवा की भी अपेक्षा है| क्या कभी रेशनी 
ओर हवा किसी के दरवाजे पर जाकर्‌ दस्तक देती है? 

व्यक्ति एक क्या, पचास जन्मों तक ्रतीक्षा करता रहे, उसके दरवाजे पर 
रोशनी ओर हवा की दस्तक सुनाई नहीं देगी । किन्तु कोई व्यक्ति विना किसी प्रतीक्षा 
से द्वार खोलकर खड़ा हय जाए तो रेशनी जर हवा स्वयं आकर उसके घर्‌ में प्रवेश 
कर लैमी । 

टाई सौ वर्ष पहते का इतिहास वताता है कि इस देश की धत्ती पर एक 
व्यक्ति न जन्म लिया । जन्म से पहले उसकी माता को कोई विलक्षण आभास हज । 
समय आने पर वह विलक्षणता अभिव्यक्त हुई । उस व्यक्ति ने एक सौची-समडी 
नयी दिशा मेँ चलना शुखं कर षा । चलते-चतते गति मे अवरोध आ गवा । उत 
अवरोध को तोड़ने के लिए उसने क्रान्ति की । उस क्रान्ति का फतित है तेरप॑थ 
धर्मसंव । इस धर्मसं की नीव रखने वाला वह कऋरन्तकारी व्यक्ति आज आचय 
भिक्षु के नाम से पहचाना जाता है ! आचार्य भिश् ने परम्परागृत आस्था का भजन 


१९४ ® कुहासे मे उगता सूरज 


क्‌ एक नयी आधारशिला रखी । जिसके वल पर तैरापंय धर्मसंय उत्तरोत्तर ऊचा 
उट दहाहै। | 

आचार, मर्यादा, अनशन ओर संगठन-इन चार पाषाणो की आधारशिला पर 
धर्मसंघ खड़ा है । दो सौ अर्‌खाईस वर्ष की लम्बी यात्रा पूरी कर तैरापंथ धर्मसंघ 
२९ जुलाई १९८८ को नये वर्ष में प्रवेश्च केर रहा है । आपाद शुक्ता पूर्णिमा का 
यह दिन धर्मसंघ के इतिहास मेँ महत्वपूर्ण दिन है । इस दिन को तेरापंथ स्थापना- 
दिवस के स्प मेँ मनाया जाता है । किसी भी व्यक्ति या संस्थान के दिन को मनाने 
के पीठे कोई निश्चित उदेश्य हो, तव तो उसे मनाने की सार्थकता है । अन्यथा केवल 
ओपचारिकताओं मेँ समय जर शविति का नियोजन एक प्रश्न उपस्थित करता है । 

किसी व्यक्ति या दिन को मनाने के करई घटक टै । उन्म इतिहास की गुरक्षा, 
स्मरण ओर नयी प्रेरणा के साथ उल्लेनीय वात है सम्बन्धित सिद्धान्तो का जीवन 
म जवतरण । जीवन-सिद्धान्त शून्य हो ओर दिन मनाते जाए, इसका किसी परट्न्परा 
यारुद्रि से अधिक क्या मूल्य हो सकता है ? तेरापंय स्थापना दिवस कोर्टृरुद्रि 
नहीं है । यह एक जीवत परम्परा है । आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन कै मूल्य पए 
इस प्ग्परा का प्रारम्भ किया । वे जानते थे कि उनका रस्ता कायो से भरा हुआ 
है । वे रास्ते को वुहार कर साफ करेगे तो भी उसमें पुनः कांटे विखेर दिए जाएंगे । 

उनको यह अनुभव हो गया कि एेसे कंटकाकीर्ण रासते मे उनका साध दैनं 
वाते अधिक व्यक्ति नहीं हौ सकेगे । वे यह भी जानते थे कि उनकौ जीवन कौ 
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्तिं मे भी कटिनाई का मुकावला करना होगा पर 
वे इन सव आश्चंकाओं से घवराए नहीं । उन्होने गहरी सूञ्ल-वृञ्य से जौ पग उटाए, 
उन्हे कभी पीठे नहीं मोडा । उन्होने एक सपना देखा ओर उसे सत्य मे दलने कं 
लिए जीवन-भर जूञ्लते रहे ! उनके जीवन का हर्‌ पड़ाव रर्ाचक धा । आज हम 
जिस संघ मन्दिर की छाया मेँ वैटे है उसकी नीव मेँ आचार्य भिक्षु की संकल्प-भक्ति 
का वल, साधना का तेज, मन की धृति ओर अपार कष्टसदहिप्णुता सनिद्ित ६ । 
इसके स्थापना दिवस को मनाने का अर्धे, इन सव गुणो को आलसत्‌ कट्ना 
या इन्हे आलसात्‌ कने की दिशा मेँ प्रस्थान करना । 

आचार्य भिष्षु ने अपने धर्मसंय को जो नवे उन्मेष दिए, उनकी मंलिक्ता 
को किसी भी मूल्य पर सुरक्षित रखना हमार काम दै । वुगीन एरिर्छितियां हमे 
उष॒ मौत्तिकता को छोडने के लिए वाधित कर सकती है । एसा समय क्सरं गा 
समय होता है । एेसे समव मे हमें विचलित नहीं हना है, अपन जसा का दृद्रजय 
करना है । 


कुहाते ते उगत सूरय 


हम परिवर्तन के सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं करते । पर उसी प्रवर्तन के 
साय हमारी सहमति होनी चाषिए, जिससे मौलिकता को खतरा न हो । मौलिक सिद्धानं 
जौर आस्थाओं के साय नये मूल्यो का सामंजस्य स्थापित कर हम उनका योगम 
करे, यह हमें अभीष्ट है ¡ हमरि दरवाजे पर भी कोई रोशनी, हवा या उपलब्धि 
दस्तक देने नहीं आएगी । जीवन के पय में बिखर स्वर्णिम अवसरो का लाभ उगते 
के लिए जागखक रहने का संकल्प ही तेरापंथ स्थापना दिवस" मनाने की सार्थकता ` 
है। 
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७७. परिवर्तन ओर विवेक 


परिवर्तन पदार्थ का धर्म हे] संसार का हर पदार्थ परिवर्तनश्ील टै । कोई 
चाहे न चाहे, करे न करे, परिवर्तन को राला नहीं जा सकता । गणधर्‌ गौतम नै 
भगवान महावीर से प्रश्न किया-भंतै ! तत्त्व क्या है ?' भगवान ने उत्तर दिया-"जौ 
एलन होता है, वह तत्व है ।' गौतम की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई । उसने फिर 
प्रश्न किया । भगवान ने कहा- “जो विनष्ट होता है, वह तत्तव है )' उत्पाद अर्‌ 
विनाश के वाद संसार में रहेगा क्या ? इस सन्देह ने गौतम कौ फिर मुखर किया । 
भगवान उसकी समस्या कौ समञ्च गए । उन्होने कहा- “गौतम ! उत्पाद ओर विनाश 
की इस प्रवहमान धार मेँ जो स्थिर रहता है, वह तत्त्व है ।' तत्त्व निरूपण कौ 
यह शेती परिवर्तन के शाश्वत सिद्धान्त की सूचना है । 

परिवर्तन दो तरह का होता है- सहज भौर प्रयलजन्य । प्रलजन्य परिवर्तन 
वसतु मे हे सकता है, मनुष्य मे हे सकता है ओर परम्पर मे भौ हो सकता है। 
एतै परिवर्तन मे देश, काल ओर परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक हे । इसत 
भी आगे दीर्घकालिक चिन्तन ओर विवेक का योग जरूरी ह । विवेकपूर्वक किया 
गया परिवर्तन प्रगति का सूचक है । विवेक को घंटी पर टंगकर प्रवाहपातिता या 
जल्दवाजी ये किया मया परिवर्तन दुर्गति का कारण भी वने सकता है । 

हमारी आस्था अनेकान्त में टै । परिवर्तन होना ही चाहिए अथवा परिवर्तन 
नहीं ही हयेन चाहिए- एसे एकंगी आग्रह मे किसी प्रकार के लाभ कौ संभावना 
नही है । जिस परिवर्तन सै व्यक्ति, समाज ओर देश का भला हो, वह करणीय 
है। जिससे किसी का हित न हो,उते करा मूढता हे । परम्परवादं व्यवित परिवतन 
को रोकना चाहेगे ओर प्रगतिवादी लोग परिवर्तन कना चने । एर्व स्थिति म 
विवेकशील व्यक्ति देश, काल ओर परिस्थिति के अनुकूल चिन्तने कर दृट्रता फे माष 
कोई परिवर्तन करेगा तो समय के साय-साय उसका लाभ समङ > ज चषएना। 


+~ 
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दुत वर्ष पहले की वात दे । एक श्रावक का परिवार मेः तमन धा । म दत 
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पर्दा करके वैटी थीं । मैने कहा- "पर्दा कायरता का प्रतीक है, आंघ का उपयोग 
कटने में बाधक है | आप अपनी वहूओं को पर्दे मे क्यो रखते ह ?' यह वात 
श्रावकजी कौ अच्छी नहीं तगी, पर वे श्रद्धा यौर संकोचवश कुछ वते महीं । इच्छ 
नदहोने पर भी उन्होने वहु्जीं को पर्दा हटाने का निर्देश दे दिया | 

कछ समय बाद उनकी प्ली का स्वगवास हो गया | इसते वै अकेते ष्टु 
गए ओर धर के भीतर जाने से ज्िङ्लकने लगे । उनकी पु्रवधुएं काफी समह्दार 
थीं । उन्होने उनको पित तुल्य माना । उनके विनय-व्यवहार जौर आलीयता ने उनके 
लिए घर के दरलजे घुले रे । वे भोजन करते तो घुद परोसतीं ओर अपक्ष हने 
पर उनके पास बैठकर बातचीत भी कर तीं । इस क्रम से उनका परली वियोग 
से होने वाला दुःख काफी हल्का हो गया | 

उसके बाद वे एक दिन मेरे पास जाकर बोलै-“गुरुदेव ! उस दिन अप्की 
बात मुञ्चे रुचिकर नहीं लगी, पर आपका निर्देश दालना भी संभव नहीं था | वदि 
मै आपके निर्देश का पालन नहीं करता जौर बहुओं को पर्दा हटाने की इजाजत 
नहीं देता तो आज इस घर का दरवाजा मेरे लिए बन्द हो जाता । फली की मृ 
मेरी अपनी मौत का पैगाम वन जाती । पर्दा हटाने के वाद स्व वहं म्न विवे 
जैसी लगती है । आपका यह उपकार मै जीवन भर नहीं भूल सकूगा । 

यह घटना परिवर्तन के ओचित्य को सिद्ध करती है । किन्तु विना गहरे सोच 
विचार के आधुनिकता के नाम पर जो परिवर्तन हता द, वह सांछृतिक मूर्यो फं 
लिए खतरा पैदा कर देता है ] उदाहरण के रूप में भारतीय जनता ह॒ स्वीकृत 
पश्चिम की वेशभूषा को प्रस्तुत किया जा सकता है । पश्चिम शीत-प्रधान देशं ६। 
वहां कुर्सी पर वैठने की संस्कृति है । इस दृष्टि सै सूट पहनकर टाई वधी जात 
है । भारतयेंन तो उतनी ठंडे ओर न कुर्सी पर वैटने की परयत है । फ 
भी उस पहनावे का यहा प्रचलन हो गया । परिणामस्वल्प वैठने मे भी कटिनाई 
का अनुभव होता है । प्रगतिशील कहलाने की पेसी मीठी खुजली चली कि विना 
सोचै-समन्न प्रवाहपाती वन गए । इन सव तथ्यां के आधार पर यही निष्प निकलता 
है कि परिवर्तन करते समय गहरी सूङ्ञ-वूजञ, विवेक ओर दूरगामी चिन्तन की जल 
है। । 
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७८. क्रान्ति के लिए बदलाव 


जो व्यक्ति लीक से हटकर चलता है, वह मुशिकितों को निमंत्रण देता है। 
जौ व्यक्ति परम्परा को छोडकर नये रास्ते पर कदम रखता है, मुसीवतेँ उसका स्वागत 
फ़त ह । जो व्यक्ति विरासत मेँ प्राप्त विचारधारा मे न उतञ्मकर नयी शैली सै 
एोचता है, वह वागी कहलात्ता है । जो व्यविति समसामयिक जडता कौ तोड़कर नयी 
अध्या का निर्माण कत्ता है, उसे सनकी होने का खिताव मिलता है ! अटरहवीं 
तादी के महान्‌ क्रतिकारी आचार्य भिक्षु के साथभी एसा ही घटित हज । उनकी 
प्चनासक प्रतिभा को टपर समाज की सहमति नहीं मिली । उनके भीतर पल 
एरी आगम-निष्टया ओर आचार-निष्टा मुखर होने क लिए व्याकुल हो रही थी । किन्तु 
एं मौन भाव से उसी पथ पर चलने का परामर्शं मिला, जिस पर सुविधा से चला 
णा पकता था । उन्होने जपने परिपार्श्व को सही दिशा मे वदलना चाहा, पर्‌ उन्हे 
पफतता नहीं मिली । आखिर उन्होने अपना रास्ता वदला । श्रमण संस्कृति को सही 
पान देने का उनका संकल्प फला ओर वे कुष कले मेँ सफल हे गए । 

आचार्यं भिक्षु की संपूर्णं आस्था भगवान महावीर पर कन्त थी । महावीर 
वणी उनकी साधना का सवसे वड़ा आधार थी । उसके आधार पर उन्होने साधु 
$ भचार का छाका तैयार किया । उनके सामने सवसे बड़ी चुनौती यह धी कि 
पथम आरे मे शुद्ध आचार का पालन नहीं हो सकता । उन्हने उत चुनौती को 
ऽता । इसे पहले वे आगमो का गहरा मंथन कर चुके थे । आगम-मंधन ओर 
गजी अनुभव के योग से उह जो दृष्टि मिती, वह महत्त्वपूर्णं धी । उस दृष्टि दवारा 
ने तीन काम किए- 

® चिन्तन को सकारातक मोड देना । 

® प्रतिस्रोत मे आगे वदने का साहसिक निर्णय तेना । 

® तिदान्तो के साय समञ्लोता किए विना मंजिल की ओर व्दरना। 

इन कार्यो की निष्पत्ति के साथ ही उनका क्रान्तिकारी स्वरूप जनता के सामने 
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आ गया । शुलख-शुरू मेँ उनकी वात सुनने की मानसिकता अधिक तोगो.मे नहं 
थी । पर जव तक कष व्यक्ति भी तैयार नहीं हुए थे, वे आलकेनिद्रत हेकः तपा 
के लिए समर्पित हो गए । उस समर्पण से उन पूरी गहत मिली । किन्तु दो पुं 
की सुङ्ख-वूढम ने उनको पुनः कर्म के पय पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी । वह पर् 
हार्दिक थी । उसने आचार्य भिक्षु का हदय टू तिया । वे जनाभिमु हो गए। 
उस समय उन्होने जिन सिद्धान्तो का निरूपण किया, उससे उन्हँ खड रहने ॐ टिः 
ठोसं जमीन मिल गई । उन्होने कहा- 
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@ संयममय जीवन सही ओर सार्थक जीवन है । संयम स्वयं का जख, 
दूसरे का भी अच्छा है । असंयम किसी का अच्छ नहीं है । जहां एप 
है वहीं धर्म है। ४ 

@ व्यव्ति को धार्मिक वनने के लिए किसी सम््रदाय से वंधना जस्रं 
है । धार्मिकता की कसौरी सम्प्रदाय नही, जीवन की पवित्रता है । ढे 
मिथ्यादृष्टि व्यक्ति भी धार्मिक क्रिया करता है, वह एक सीमा तक भगवन 
की जज्ञा का आराधक है। 

@ पुण्य का वंध स्व्तत्र नहीं हेता । व्यक्ति धार्मिक क्रिया कता £, उ 
साथहीपुण्यका बंध होता है । जैसे भूसे कौ स्वतंत्र छती नरह हतं 
वैसे ही पुण्य का स्वर्तत्र व॑ध नही होता । 

@ अनुकम्पा सावद्य-निरवद्य दोन प्रकार की होती है । मोह मिश्रित जनुषः 
सावद्य है । सावद्य अनुकम्पा समाज के लिए उपवोगी हने पर भी आध्यत्ि 
नहीं हो सकती । | । 

@ टित हर स्थिति में हिसा ही रहती है | वह कभी धर्म नही हे एकः 
आवश्यकता अथवा उपयोगिता के आधार पर हंता कौ धर्म कहौ क 
तत्त्व से आंख मूद रहे है । जिस प्रकार पूर्वं ओर पशष्िम का मर्गं ए 
नहीं हो सकता, वैसे ही हिंसा ओर धर्म का रास्ता एक नही हं पक । 

@ धरम ओर अधर्म का मिश्रण नहीं हो सकता । जिस क्रिया मे धर्म हत 
ह, उसमे पाप नहीं होता । आधा धर्म ओर आधा पाप-यह वंवा शि 
भी दृष्टि से संगत नहीं है । जिस प्रकार धूप ओर छाया आपस म ॥ 
नही है, वैसे ही धर्म ओर पाप का मिश्रण नर्ही हता । त 

9 तवि का सिक्का उतना ही सही है जितना चांदी का सिक्का । कितु 0. 
पर चांदी का मुल्मा चद्रा दिया जाएु तौ वह सिक्का छी | 
हे । इती प्रकार धर्म जर पाप का मिश्रण कभी स्व नरह हो तकतः। 
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इसी प्रकार धर्म ओर पप का मिश्रण कभी सत्य नहीं हो सकता | 

आचर्य भिक्षु ने इन लोकीत्तर विचारो को लौकिक कसौटी पर कसने का प्रयल 
करिका । लोगों की संकीर्ण ओर स्वार्थी मनोवृत्ति ने इनका घुलकर्‌ विरोघ किया । 
विध के वावजूद उनके विचारो का विस्तार हुआ } उने सिद्धान्त पक्ष को जितना 
पजदूती से प्रस्तुत किया, संगटन के लिए अनुशासन पर भी उतना ही वल दिया । 
एने तिद्धान्तों की गहराई तक कोई पहु सके या नही, अनुशासन शैली को सवने 
एकमत से सराहा है । एक अनुशासन तत्व का अनुसरण कएने से ही वैयक्तिक, 
पिविि ओर रट्रीय समस्याएं समाहित हौ सकती है । सिद्धान्तो की गहराई तक 
हुवन फे तिए आचार्य भिक्षु के साहित्य का गंभीर अध्ययन हो, यह आवश्यक 
ह। 
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७९. संस्थाएं : अस्तित्व ओर उपयोगिता 


पिले कुछ असते से एक विलकुल नवा स्वर सुनाई दे र है- मठ ए 
संस्थाएं बहुत हो गई हँ । इनके लिए आपस मेँ टकराते है । इनसे दतद्ी $ 
भावना पनपती है । आपस में लड़ई-गडे होते है । एक संस्या के हए प्रलय 
किया हुजा काम दूसरी संस्था हाथमे ते तेती है, इससे कई प्रकार कौ स्मह 
सामने आती है । पहले हमारे समाज मेँ एक ही संस्था शी. तेरापंथी समा | अदं 
तो युवक परिषद, महिला मण्डल, अणुव्रत समिति, जैन विश्व भारती, अणुव्रत वि 
भारती आदि न जाने कितनी संस्थाएं खटी हो गई हैँ । हम किन्हीं एक-दो संल्यभे 
का संचालन भी ठीक सेन कर पाएं तौ इतनी संस्थाओं काक्या ओचित्य टै! 
जिस क्षेत्र, वर्ग या व्यक्ति ने यह प्रश्न उटाया है, बेवुनियाद नहीं उटया है । दुः 
, , संस्थाओं का जैसा क्रम चल रहा है, चिन्तनीय है । उनकी आपसी खीयितानौ 9 

` इमेले व्यक्ति को यह सोचने के लिए विवश करदैतेहैकिसंस्वाकाहेनाहं 
समस्या को न्योतना है । यह एक दृष्टि है । । 

दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो संस्था का-होना समस्या नहीं है । समत्व ४ 
कारण कुछ दूसरे है । लोकतंज के इत युग मेँ समूह हो ओर संस्थान न्ह, एत 
संभव नहीं लगता । संस्थान समाज के विकास मेँ निमित्त वनते है । अवतया, विच, 
कार्य ओर कार्यपद्धति के भेद आदि अनेक कारण ह जौ अलग-भतग स्या ठ 
प्रेरणा है । इससे बिखरी हुई शक्तियां एक सूत्र मँ वंधती है ओर प्रगति क # 
आयाम खोलती है । इस स्थिति मेँ सव संस्थाओं का एक संसा मेँ समाहाए क 
देना अथवा नवी संस्था के अस्तित्व पर सर्वथा रोक लगा देना संभव नरह १ । ५ 
इसका अर्थं यह भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मनचाहे ठंग से तंस्या एरी 
दे । अनपेक्षित ल्प से किसी भी नयी संस्था के उदव मेँ आने पर १ 
जसी है । किन्तु विशेष उपयोगिता की स्थिति मेँ चिन्तन का दवार घता एटा चहिए। 
इस सम्बन्ध मे ग॑भीरतापूर्वक विचार कट एक दीर्धकालीन नीति का निर्धए्वि कत 
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उपेक्षितं है । यह काम "योगक्षेम" वर्प में सुविधा से किवा जां सकता हि । 

जहां संस्थाएुं है, उनके साथ अनेक व्यक्ति जुटे हए ह । हर व्यक्ति कं अपने- 
अपने विचार होते हैँ । विचार-भेद की र्थिति मेँ खीचातानी भी असंभव नहीं है। 
जहां मेघ र, वहां गाज-वीज की संभावना से कैसे इनकार किया जा सकताटै? 
वह सोचना भी कोई अर्थं नहीं रखता कि एक संस्था में एक ही विचारधारा के 
वक्ति ट्टे ! समान की संस्था पर समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है, वर्ते 
कि वह अपने समाजं की मान-मर्यादाओं ओर आस्थाओं कौ स्वीकार करके चतता 
है । इम धरातल पर हर व्यक्ति समाज के विकास में भागीदार है! न जाने किसके 
दिमाग से कोई नयी वात निकले ओर उसे पूर समाज का समर्थन मिल जाए । 
इन मव वातो को ध्यान में कर समस्या का हल खोजना जसूर है । 

मेरे अभिमत से संस्थाओं से सम्बन्धित उलडनों का एक वड़ा कारण है प्रशिक्षित 
कार्यकर्ताओं का अभाव । इस अभाव कौ भरने के लिए परयोगिक दृष्टि से एक 
क्रम वने | संस्थाओं के पदाधिकारी ओर कार्यकारिणी कं सदस्य उन प्रशिक्षित 
कर्वकर्ताओं मे से निकले तो आपसी संघर्ष को वहुत अंशौ तक रला जा सक्ता 
है। 

प्रशिक्षण का मूल्य हर्‌ प्रवृत्ति कं लिए है । व्यापार करना हो, धर्‌ चलाना 
हये या संस्था का संचालन करना हो, प्रशिक्षण के विना किसी भी काम मे पूर्णता 
नही जती । प्रवृत्ति प्रशिक्षण के विना भी हो सकती है, पर उसमें मुघड़ता ओर 
फलता के साधक तत्तव पर्याप्त मात्रा मे नहीं होते । वौद्धिक शिविरो मे इस प्रसंग 
पर विशद चर्चा हुई ओर यह चिन्तन किया गया कि योगक्षेम वर्प मे पांच-पांच, 
सात-सात दिन में कई शिविर ओर सेमिनार आयोजित किए जाए, जिनमे कार्यकर्ताओं 
को प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था हो । शिविर समायोजना के दायित्व को नैद्धिक 
पंच संभाले ओर वह पूरी रूपरेखा तैयार करके प्रस्तुत करै । 

संस्था छोटी हो या वड़ी, उसके संदालन मेँ तीन प्रकार के व्यक्ति अपेक्षित 
रहते है- अर्थदाता, संचालक ओर सेवाभावी कार्यकर्ता । अर्थदाता प्रशिक्षण न भी 
ते तो काम चल सकता है । क्योकि प्रवृत्तियों के संचालन से उनका सीधा सन्ध 
नहीं होता । शेष दो प्रकार के व्यक्तियों का प्रशिक्षित होना अपेक्षित है । कुछ व्यक्ति 
ठेते होते है, जो अर्थ दे सकते है, पर समय नहीं दे सकते । एते व्यक्ति प्रशिक्षण 
तेतोञच्छीवातरहै,नभीतेंतो संस्था के काम मेँ अवतेध नहीं आता । कुष्ट 
व्यक्ति शिक्षित नहीं होते पर्‌ सेवाभावी होते है । वे संस्था संचालन की क्षमता अर्चित 
कर समाज मे उपयोगी हो सक्ते है । कु कार्यकर्ता एेसे है जो निःशुल्क तैवा 
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नहीं दे सकते, पर प्रशिक्षित ओर अनुभवी है, उनका भी मूल्य है । मोटर के सद 
पार्टूस उपयोगी है । इसी प्रकार समाज के लिए छोटे-बडे हर व्यक्ति का उपयोगे 
है। 

प्रशिक्षण के क्रम में दो विन्दुओं पर ध्यान केद्धितं करना अपेक्षित है । बाह्म 
स्तर पर व्यवस्था का संचालन ओर आन्तरिक स्तर पर सहनशीलता, श्रमशीतता, 
प्रामाणिकता आदि जीवन-मूल्य । इनमें किसी-भी पक्ष को गौण नहीं किया जा सकता । 
समाज के प्रशिक्षित लोग महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाए, किन्तु पद-लिप्सा से दूर एहे। 
वे समाज से आर्थिक सहयोग लेमे तो उन्हे एक-एक नये पैते के हित्ताव का ततपर 
भी प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार वे अपने कार्क्रमों तथा पारस्परिक सामंजस्य 
से संस्थाओं की उपयोगिता पर लगने वाले प्रश्नचिह्ठां को विराम दे सके तो संस्याओं 
के इतिहास मै नये युगका प्रारंभ हौ सकता है। 
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८०. योग्यता की कसौटी 


तीन प्रकार के मूल्य होते ह- आध्यालिक, सामाजिक ओर राजनैतिक । तीनों 
की स्तत्र सत्ता ओर स्वर्तत्र व्यवहार । आध्यासिक मूत्य समाज ओर्‌ राजनीति को 
गीं चता सकते । इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनैतिक नजरिए से आध्यासिक 
गतिविधियों का संचालन न्दी हौ सकता । इन मूल्यो मेँ कोई संवंध ही नही 
वह वात नहीं है । समाजनीति ओर्‌ राजनीति के विश्ुद्धीकरण में अध्या का योग 
एता है । अध्यास की साधना मेँ समाज ओर रज्य का सहयोग रहता है । इस 
र्ट भे इन्दं एक-दूसरे का पूरक माना जा सकता है । किन्तु एक के कार्वकषत्र मे 
किसी दूसरे का हस्तक्षेप उचित नही हो सकता । 

दीक्षा एक आध्यासिक अनुष्ठान है । यह अनुष्ठान कव हो, कंसे हो, क्यों 
ते ? इन प्रश्नों के वारे मे अधिकृत खूप मेँ सोचने का दायित्व उन्दी लोगों पर्‌ 
है, जौ. स्वयं आध्यालिक जीवन जीते है ओर आध्यासिक शास्र के जानकार ई । 
राजनैतिक सोच वाते व्यक्ति इन प्रश्नों पर विचार करेगे तो निष्कर्ष कुष दूसगर निकलेगा 
ओौर आध्यासिक दृष्टि से विचार कटने वालों का निष्कर्पं कष्ठ दूसरा होगा । 

दीक्षा एक एसा अनुष्ठान ह, जो उपदेश्न, वातावरण ओर पूर्व संचित संस्कतं 
की प्रेरणा से व्यक्ति में नयी अभिरुचि जागृत करता है । दीक्षित होने की मानसिकता 
वमने के वाद घर पे रहना वहुत कठिन होता है । शायद इसी दृष्टि से वेदो मं 
तिधा गया है- यह हेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌- जिस दिन मन की धरती पर 
पिरविति के अंकुर षट, उस दिन दीक्षित हो जाना चाहिए । भगवान महावीर ने 
भी इस अभियान मेँ किसी प्रकार के विलम्ब को स्थान नहीं दिवा । उनकं पास 
फोई भी व्यक्ति साधना का इच्ुक वनकर्‌ आया, उसते उन्न कहा- 'जहङु 
देवाणुपिया ! मा पडिवंधं करेह"- देवानुप्रिय ! तुम साधना कं प पर्‌ वेटना चाहते 
ते तो इसमे देरी मत करो 1 

भगवान महावीर के सामने यह प्रश्न आया कि दीक्षा की उग्र कितनी हनौ 
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चदटिए ? उन्होने इसके लिए निश्चित अवस्था नहीं वताई । फिर भी इत तम्दन्धं 
मे स्पष्ट निर्दश देते हुए कहा “साइरेग अटुखवासाई' आर वर्ष से कुष्ठ वड़ा वतकं 
साधु जीवन स्वीकार कर्‌ सकता है । भगवान महावीर ने अपने केवलज्ञान से भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान-तीनों कालौ को ध्यान में रकर दीक्षा के लिए एक न्यूनतम 
अवस्था का निर्धरिण किया । किन्तु उन्होने यह नहीं कहा कि इसी अवस्था मेँ दीक्षा 
हनी चाहिए । दीक्षित होने वाले की वैराग्य-भावना, इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति, समय 
ओर परिस्थिति के अनुसार आट वर्ष के बाद किसीभीपम्नमें दीक्षा संस्कार ह 
सकता है । वयस्क या वर्ग ही दीक्षा के अधिकारी है, बालक की दीक्षाहोमीदही 
नहीं चाहिए, इत प्रकार का एेकान्तिक आग्रह किसी भी दृष्टि मे उचित नहीं हो 
सकता । 

अव से कोई तीस वर्ष पहले एक पत्रकार ने मुञसे पूछा-क्या आप वातदीक्षा 
के पक्षधर ह ?" मैने कहा- नही, मँ योग्य दीक्षा का पक्षधर हूं ।' पत्रकार का 
दूसरा प्रश्न था- “क्या वालक भी योग्य हौ सकता है ?' मैने उत्तर दिया-वौग्यतां 
की कसौटी अवस्था नही है ।' बालक, युवक या वृद्धि कोई भी योग्य हो सकता 
है । तीत वर्ष के वाद भी मै अपने विचारे पर दृद हूं । मेरे अभिमत में दीक्षा 
के साथ अवस्था का कोई अनुवन्ध हो ही नहीं सकता | 

यह वात मे पहते ही वता चुका हं कि दीक्षा का संवंध है आन्तरिकं विरवत 
से वच्चो को एुस्लाकर्‌, वहलाकर अथवा भयभीत वनाकर्‌ दीक्षित कए्ना अन्याय 
टे, पाप है, धोखा-धड़ी है । एेसी दीक्षा कहीं भी होती हो, उसका प्रतिकार होना 
चाहिए । अयोग्य दीक्षा साधु-संस्थाओं के भविष्य को अन्धकारमव. वनाने वाती है। 
अयोग्य व्यक्ति साधु वनकर भी न अपना भला कर सकता है, न समाज जर देश 
का हित साध सकता है । आचार्य भिक्षु ने इस सम्बन्ध में पूरी सतर्कता वर्तने की 
हिदायत देते हुए कहा कि जो कोई आ जाए, उसे दीक्षित कर साधुज के भेष फ 
नहीं वद्राना है । दीक्षा के लिए उम्मीदवार व्यक्ति की पूरी परीक्षा कलने कं वाद 
ही उसे दीक्षित कलना है। 

दीक्षा आ्मकल्याणकारी ओर लोककल्याणकारी अनुष्ठान है । वशर्ते कि वह 
शुद्ध आध्यासिक दृष्टि से किया जाए । दीक्षित होने वालों को उचित मार्गदर्शक 
मिले ¡ उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो जौर उन प्रायोगिक जीवन जीना 
सिखाया जाए । यह क्रम एक प्रकार से हीरो का व्यापार है । मार्ग जीर मार्गदर्शक 
को पर्ने की सही सूह्न प्राप्त हौ तौ जीवनं को नयी दिक्षा मिल सकती टै । अन्यया 
भटकाव-ही-भवकाव है । इस दृष्टि से विवेक की जपत है । 
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वालको को दीक्षित करने का हमारा कोई जाग्रह नही दतना यत्त 
है कि दीक्षा की अवस्था का निधरिण समाज या राज्य के मंच ते नीं हना चिप्‌। 
दीक्षा आला का त्व है, इस सम्बन्ध मेँ कानून का हस्तक्षेप भी नहीं हना चद्‌ । 
वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ मे कोई नवी वात पैदा हो तो आध्यालिक दृष्टि वालं 
व्यक्ति मिल-वैठकर कोई रास्ता निकाले । वे किसी भी मुदे को नजरयदाजें किद्‌ 
विना द्थिति का तरस्थ विश्लेषण कर ओर ओचित्य को स्वीकार करें | 

इस सिलसिले मे वहत वर्षो पहले जयप्रकाश वादृू कं साय हमारौ ठत हई 
धी । उन्होने कहा- भैं नहीं चाहता कि दीक्षा के सन्दर्भमें रज्य या कानून कौ तफ 
से कोई प्रतिर्वंध लगे । यह काम धर्मगुरुओं का है । वे सोच समञ्चकर निर्णय कः 
मद्रे उनका चिन्तन ठीक लगा । धर्मगुरु का ही क्वो, इस सम्बन्ध मे किसी भौ व्यव्ति 
का महत्वपूर्ण चिन्तन. मान्य हो सकता है, यदि वह सही रस्ते ते सामने अप्‌ । 
कानून की अपनी भाषा होती है ओर अपने तरीके होते ई । उनमें उलप्ना £ २ 
सकता है ओर उनसे निकला भी जा सकता है  इसतिए दीक्षा जेते लोकोत्तर अर 
पवित्र अनुष्ठान की जो गरिमा है, मूल्य है, वह सदा सुरक्षित रहै । इस ठत का 
ध्यान उन सव लोगों को रखना है, जो आध्यासिक मूर्यौ कें प्रति असरत £ 
ओर अध्यात्म के द्वारा राष्ट्र के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना चाहते ह । 
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८१. अणुबम नहीं : अणुव्रत चाहिए 


“विज्ञान ओर तकनीकी विकास के कारण मनुष्य को संहार की. भयानक शक्ति 
मिल गई है । पर प्रश्न यह है कि क्या उसमें मानव जाति को बचाने की भी समन्लदारी 
आई है ? आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मानवता के प्रति निष्ठा ओर लगाव 
पैदा करने की है ।' एक अन्तरष्द्रय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण मे भारत के प्रधानमंत्री 
श्री राजीव गांधी के उक्त विचार इस बात के साक्षी है कि आज देश के चिन्तनशील 
ओर दायित्वशील लोगों को सबसे बड़ी चिन्ता. मानवता को बचाने की है | यह एक 
्रा्सगिक जौर अपेक्षित चिन्ता है । आज मानवता को बचाने से अधिक कोई करणीय 
काम प्रतीत नहीं होता } मनुष्य ओद्योगिक ओर यात्रिक विकास कर पाए या नही, 
इनसे मानवता की कोई क्षति नी हने वाती है, किन्तु उसमे मानवीय गुणो का 
पर्यप्ति विकास नहीं होता है तो कुठ भी नर्ही होता है । एक मानवता वचेगी तो 
सव कुष्ठ वचेगा । जब इसकी सुरक्षा नहीं हो पायी तो क्या वचेगा ? ओर उस 
वचने का अर्थभी क्या होगा ? 

| मनुष्य एक सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है, इस तथ्य को सभी धर्मो ने खीकार 

~..किया हे । पर मानव जाति का दुर्भाग्य यह रहा कि उसकी शक्ति मानवता के विकास 
~ छपने के स्थान पर उसके हास्म छप रही है । मानवता की सुरक्षाके लिए 
०५ ऊर्जा को संग्रहीत किया गया था, वह हथियार का रूप तेकर उसका संहार 
कः रही है । मनुष्य के मन की धरती पर्‌ उगी हई करूणा की फसल श्रूता से 
भावित्त होकर धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है । यह एक पैसा भोगा हभ यथार्थ 
है, जिसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति नकार नही सकता । 

पानी को जीवनदाता माना जाता है, सर्वोत्तम तत्त्व माना जाताहैफिरभी 
उसके स्वभाव की विचित्रता यह है कि वह ठलान का स्थान प्राप्त होते ही नीये 
की ओर वहने लगता है । दूसरों को जीवन देने वाला जल भी जद नीचे की ओर 
जाने लगे तो उसे कौन रोक सकता है ? यही स्थिति आज के मनुष्य की है । 
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सर्वाधिक शक्तिशाली होकर भी यदि वह स्ववं का दुश्मन हो जाए, कल्मा को 
भूलकर ब्रू वन जाए तौ उसे कौन समज्ञा सक्ता है ? 

भगवान महावीर ने कहा- पुरिसा ! तुमंसि नाम सच्येव जं हंतव्यं ति मनसि'- 
पुरुष जिसे हंतव्य मानता है, वह तू ही दहै, केवत तू ही । इत शाश्वत सत्य का 
सन्देश या तो उन लोगो तक पहुंचा नही है या इसे सुनकर भी अनसुना कर दिवा 
है, जो अपनी वुद्धि ओर शक्ति को मनुष्य जाति के व्यापक हनन में तेगा रहै टै 

इस वातं को सवं मानते है कि विज्ञान ने वहुत तप्क्की की टै । कह दहत 
अच्छी वात है । विज्ञान की प्रगति से अनैक अज्ञात दहस्यों पर गिरा हुञ पर्दा 
ह्य है, किन्तु इस वात को भी हँ नीं भूलना चाहिए कि विक्ञान मेँ तारक ओौर 
मारक दोनों शक्त्यां हती है । कोई आदमी उसकी तारक शक्ति कौ भूलकर मारक 
शक्ति को ही कामर्मे तेने लगे, इससे विज्ञान काक्या दोप ? 

पौराणिक मान्यता कं अनुसार भगवान ने आदमी को दो पुद्धिया दौ ऊर का~ 
एक पुद्धिवा पें पैसा है ओर दूसरी पुडिया मे ईमान । तुम पसा व्रिखेरते जा अग 
ईमान वदोरते जाओ } आदमी ने दोनों पुडिया हाय मे ली} एक पुय क उमने 
विषे दिया ओर दूसरी को सहेजकर्‌ रख लिया । एं तौ निया, पर शु उन्दः 
हो गया । उसने पैसे के स्थान पर ईमान को विद्धेर दिवा ओर ईमान के व्येन 
पैते को वटौर्‌ कर रख लिया । 

यही वात विज्ञान के सन्दर्भे है । उसके पास मानवता या मानव जनं 
को वचाने की जो विलक्षण शक्ति है, उसे भुला दिया गक अर संहर कौ भ्यनन 
शविति को उजागर किया गया } इसत विपयसि को दूर्‌ करने कं हिए सन्य दृष्टता 
कं निर्माण की आवश्यकता है । विज्ञान की देन अगरुवम कौ विभीप्का कां ममा 
करने मे उणुत्रतं की महत्त्वपूर्णं भूमिका है । मानवता को वचाने कौ चिन्ताः करने 
वाले किसी भी व्यक्ति का घोप होगा-'अणुवम नहीं अधुवृत चादए्‌ । 
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८२. ऊर्ध्वगमन की दिशा 


अथवविद का एक सृक्त है-“उद्यानं ते पुरुष ! तुग्हारा उद्यान हो, ऊर्ध्वगमन 
हो, अवयान अर्थत अधोगमन न हो | तेरापंथ धर्मसंघ को पुरुष का प्रतीक मानकर 
विचार करे तौ हमै धर्मसंघ के ऊर्ध्वगमन का मार्ग तय करना है । ऊर्ध्वगमन की 
बात बहुत रुचिकर ओौरं आकर्षक है । सवाल एक ही है कि उसका रास्ता क्या 
हो ? 

पिष्ठते पांच दशकं का समय हमारे सामने है । इस अवधि में हमारा धर्मसं 
कहां से कहां पुचा 2 कितना ऊपर उठा ? कहां, क्या अवरोध आया ? ओर 
कौन-सा पथ प्रशस्त हुजा ? इन विन्दुओं पर तटस्थ मीमांसा की जाए तौ एक त्थ्य 
उभर कर्‌ सामने आता है कि हमारी यात्रा योजनावद्ध ओर चिन्तनपूर्वक नहीं हुई । 
चलना हमारी नियति था हम चले ओर रास्ता बनता गया । न तो हमारे सामने 
कोई बना-वनाया रास्ता था जौर न हमारी कल्पना ही थी कि हमारे दारा एसा पथ 
वन जाएगा, जिस पर बहुत लोग चलेगे या चलना चाहेगे | नियति की प्रेरणा, हमारा 
पुरुषार्थं जर किसी अदृश्य शक्ति का योग । होने का काम होता गया । कुष्ठ समय 
पहले जहां सधन कुहासा दिखाई देता, वहां नयी संभावनाओं का सूरज उग जाता 
है जर चिन्तन की धारा मन्द होती-हौती तीव्रगामी हौ जाती । 

अणुव्रत की बात बहुत छोटे पैमाने पर सोची गई थी । श्रावक-समाज की 
आस्था का प्रतिदान मानकर अणुव्रत की वात शुरू की । धोड़े ही समय मेँ वह 
राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक आन्दोलन के रूप में प्रह्यात हो गया । 

सुदूर प्रदेशों की यात्रा का चिन्तन अनायास ही नहीं जनमा था । पर कोई 
बहुत बड़ी योजना भी नहीं थी । याजा शुर हुई । उसका परिणाम सामने आया 

, ओर यात्रा की उपयोगिता बद्र गई । 

तीस वर्ष पहले तक प्क्षाध्यान की कोई कल्पना ही नहीं थी । भीतः ते प्रेरणा 
` जामी । ध्यान की दिशा मेँ प्रस्थान करने का निर्णय लिया जओौर अपने जप मार्ग 
. वन गया । आज अनुभव होता है कि प्रकषाध्यान युग की अपेक्षा ह । यदि यह 
--नहीदहोता तो युग के साथ चलने में कटिनाई ही जाती । 
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सहित्य की यात्रा, वह भी युमीन परिवेश मेँ । जिस दिन यह सपना देढा 
धा, नहीं सोचा था कि स्वप्न इतनी जल्दी आकार ले लेगा । आज अनुभव हता 
है कि साहित्य-सृजन नहीं होता तो तैरापंथ कौ चूहै-वित्ती की चर्चा से मुक्त कतना 
तभव नहीं था) 

आगम संपादन का फाम हाथ मे नहीं लेते तो हम आगमौ कं ज्ञान मेँ पिष्ट 
जातै । आगम कार्य करते समय हमे जितनी नयी दृष्टियां मिली, अध्यात्म ओर 
तञन-दोनै क्षें मे हमारे अनुभव वदे । 

इत प्रकार के कष्ठ ओर भी काम हुए । वे नहीं होते तो आज तैरापंय धर्मसंय 
हां है, वहां नहीं होता । जिस समय जिस काम को होना था, उसने आह्न किया। 
वह एसा आद्यान था, जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था ! उसे सर्वोपरि काम 
माना या नही, पर महत्त्वपूर्ण अवश्य माना । काम शुख करने से पहते जो रास्ता 
दुत तम्वा लगता था, संकल्प के सहरि छोटा हौ गया । विरोधो जर अवध कं 
वावजूद सफलता मिली, सपनों मे निार आया तथा आकाक्षाओं कं आकाश मे 
यथार्थं का चांद चद्रता रहा । 

आज इक्कीसवीं सदी की चर्चा वुलन्दी पर टै । हमारे धर्मसंघ के लिए "योगक्षेम 
वर्प" ही इक्कीसवीं शतीव्दी है । इस शदाव्दी यें हमें नयी संभावनाओं के ताय प्रव 
कला है । यह तभी संभव है, जव हम नियति के भरोसे वैठे नही र्दे, पुरुणार्थ करेगे । 

प्रश्न हो सकता टै कि इस योगक्षेप वर्ष से क्या होगा ? इस सन्दर्भ मेँ महाभातत 
फा एक प्रसंग वहुत उपयोगी है । वहां लिखा टै- "जिसका ज्ञान, कुल ओर्‌ कर्म 
भचर है, उसके पास वैटना शास्त्राभ्यासं से वद्रकर टै ।' यही वति पै कता हू 
फिक्याहोगा? कैसा होगा ? इस दन्द से मुक्त होकर कुठ होने का प्रयल करना 
ही होना है । यह प्रयल कव होगा ? योगक्षेम वर्षमे ? नही, आज अर अभी 
पे प्रयल करना शुरु करना है । अभी नहीं होगा तो तव भी नहीं होगा । उस 
पर्प क, प्रतीक्षा मत करो । इती क्षण से अपने आपको दालन का याम प्ररम्भ 
फदो। 

साधु-साध्वियों को क्या वनना है, इसके लिए निर्देश की प्रतीक्षन्‌ क| 
भेपनी-अपनी रुचि ओर क्षमता को समञ्च ओर्‌ काम शरुख कर दे । एेसा कतकं आप 
मे काम मे सहयोगी बनेगे, संय विकास की जिम्मेवारी मेँ अपनी भागीदारी निभामे । 
समय हमारी मुट्ठी में वनद नहीं रहेगा । वह हाथ से फिसते उसमे परं ह चम 
पोयने कौ दात सोच त ओर करने की वात शुरू कर ले । इत तत्सा से 
ह्म अपनी भावी पीटर के लिए नये उत्साह, नवे साहस ओर नवे संक्त्पय कं ता 
मयै रासते से ऊर्ध्वगमन करने की विरासत छोड पे । 
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८३. संबंधों की मिठास 


जिसके आचरण का प्रतिबिम्ब ओर पर पड़ता है, वह शलाका-पुरुष कहलाता 
है । तीर्थकरों की गणना शलाका-पुरुषों मे की गई है । क्योकि वे प्रामाणिक पुष 
होते ह । उनका जानना, देखना, बोलना जओौर करना-यह चतुर्दिग्‌ यात्रा एक मात्र 
सत्य की परिक्रमा है । उनका कथन कभी सत्य से हटकर नहीं होता । इसी प्रकार 
उनका आचरण भी सत्य-संवतित होता है । तीर्थकर लोकोत्तर क्षेत्र मेँ शलाका-पुरुष 
होते है । वे अनुत्तरज्ञान ओर दर्शन के धारक होते है । उनकी ज्ञानचैतना का सूर्य 
कभी जवृत्त नहीं ह्येता । इसलिए उनका प्रामाण्य कभी संदिग्ध नहीं हेता | 

लौकिकं क्षेत्र मे चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ओर प्रतिवासुदेव को शताकापुप 
माना गया है । इनका आचार-व्यवहार अपने-अपने युग म आदर्श वन जता है। 
जनता इनका अनुसरण कर्ती है । इसी तथ्य की ओर संकेत करते हूए गीता मे 
कहा गया है- । 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यद्ममाणीकरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 

श्रेष्ठ व्यक्ति जो व्यवहार करता है, अन्य लोग भी वही व्यवहार कत्ते ह। 
श्रेष्ठ व्यवित्त जिस आचरण को प्रमाण मानते है, सामान्य जन उसी का अनुवर्तन 
करते है | 

आज हमारे सामने न तो तीर्थकर है ओर न चक्रवर्ती सम्राट्‌ आदि है । गणधर 
ओर राजा-महाराजाओं का युग भी नहीं रहा । सरति लोकोत्तर पक्ष मे, तीर्थकर 
कै प्रतिनिधि आचार्य है ओर लौकिकश्ेतर मे राजनेता, समाजनेता आदि । यदि इनकौ 
शलाकापुरुष के रूप मेँ प्रतिष्ठित किया जाए तो उन्हे जपने आदर्शं के अनुखूप आचरण 
की उज्ज्वलता को सुरक्षित रखना चाहिए । किसी भी कार्य मे प्रवृत्त होते समय उनको 
चिन्तन करना चाहिए कि उनकी प्रवृत्ति उन तक सीमित नहीं है । उनके दवारा कह 
, गए षोटै-्ठोटे शब्द जर उनके दवारा किए गए साधारण से साधारण काम को भी 
जनता की प्रतिक्रियाओं के कटधरे मेँ उपल्ित होना पड़ेगा | वात प्रतिक्रिया तक 
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पुवक्‌ ही समाप्त नहीं हौ जाती है, जनता वैसा करने के तिए भी तत्पर हो जाएगी | 
इसतिए उनके जीवन मे संयम एवं आत्मानुशासन की विशेष आवश्यकता है । 

एष्टरपति राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते है ओर प्रधानमंत्री के हयम पूरे राष्ट्र 
का भविष्य रहता टै । राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के वीच यदि कोई विवाद डता 
है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है । किसी भी प्रान्त के गज्यपात एवं मुष्यम॑न्री 
के संव॑धं ठीक न रहे तो उससे प्रान्त की चेतना कुरित होती है । किसी धर्मसंघ 
के आचार्य ओर उपाध्याय के मध्य तनाव की स्थिति उतनन हो जाए तो उस धर्मसंघ 
का वर्चस्व मंद हो जाता है ओर संघीय व्यवस्था-तत्र ियित हो जाता है। इसी 
प्रकार किमी विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति, प्राचार्य आदि के वीच संघर्ष 
की स्थिति पैदा होती है तो उससे शिक्षा जगत प्रभावित होता है ओर विार्धिवों 
मँ अनुशासनहीनता के संस्कार संक्रान्त होने लगते है | 

मनुष्य कितना ही शक्ति-संपन क्यों न हो, आखिर वह मनुष्य है । मानवीय 
दर्वतताओं के कारण वह कहीं न कहीं जौचित्य का अतिक्रमण कर सकता है, यह 
एक बात है । किन्तु उच्चतम पदों पर आसीन व्यक्ति एक-दूसरे की छटीएातेदर करने 
तगे तो किसी अन्य व्यक्ति को उनके वरे मेँ कु कहने ते कौन रेक सकेगा ? 
हे सकता है, उनका चिन्तन भिन्न हो । काम करने की श्रैती भिन हो । काम 
कटने वाते से कुछ उचित-अनुचित भी हो गया हौ, उस सम्बन्ध मे शालीनता सै 
कोई सुञ्नाव दिया जाए अथवा उच्चस्तर की आलोचना की जाए तो वह प्रभावक 
हेती है । किन्तु सड़कों ओर गलियां के स्तर की आलोचना उनकी गरिमा कौ 
क्मही कत्ती है | एेसे प्रसंगो पर प्रायः विचौलिया तोग इधर की उधर्‌ ओर्‌ उधर 
की इधर कत्ते हए सम्बन्धो को अधिक संदिग्ध एवं कटु वना देते हैँ । अपने आएकं 
महत्त्वपूर्ण वनाने की चेष्टा मेँ वै कु एसी हरकतें कर वैरे है, जो दूरी कोव्टरती 
है ओर समञ्नौते के द्वार बन्द हो जाते है । एसे नाजुक समव में च्दिनियौ 
हय का चिलौना न वनकर मैत्री का हाथ वदने वाला ही अपनी गरिमौ क सुरक्षन 
रषं सकता हे | 

वड़े लोगों के वीच कोई साधारण-सा संघर्प भी च्िडिजापु त साधरण तगौ 
प्‌ मुसीक्त आ खड़ी होती है । राजस्थानी भाषा मेँ एक कहावत दै -गैषं रर्‌ 
द्यते छंगात' किसी छेत मेँ घुस्कर दो सांड वदि ल्डनै प्र्‌ अदा हौ जपं 
तो समञ्न तेना चहिएु कि पौधों का क्षवकाल निकट जा गवा । एय वेयर सर्द 
निर्दोष है पर व्डों की लडईमे वे निर्ममता से कुचत दिष्‌ जानं 

एक दूसरी कहावत है-धन रे सायै दुम पौसीं छः अनर काषटुन 


= 
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टूट पड़ता. है । उन्द ` पीसकर चूर्ण मेँ बदल दिया जाता है । 
। यही -स्थिति बड़. की -लङ़ई मे छोर्यो की होती है.1 क्योकि आलोचना का 
स्तर गिरनै के बोदं -वहं इतना भयावह ख्प लेती है कि विघटन की शिति उतनः 
हो जातीः है । वैसे हर परिवेश्च मे कुछ विघटनकारी या विध्नसंतोषी तत्व सक्रिय 
रहते है | विघटन-की थोड़ी-सी भनक मिलते ही वे पूरी तैयारी के साथ तोडफोड 
` मेँ जुट जात है, -इसंसे -देश का अहित होता है, पार्ड का अहित होता है, संस्या 
` -का अहित होताः है ओर व्यक्ति का अपना भी अहित होता है । कभी-कभी भच 
अच्छे लोग इस चक्रव्यूहं मेँ फस जाते है ओर फिर उससे निकत्तने की इच्छा हे 
पर भी निकल नही पाते । कोई सही रास्ता दिखाकर उस चक्रव्यूह से वाहर निकातने 
वाला भी मिल जाए तौ प्रस्ठिजि का लोहावरण सामने आ जाता है, जितत टका 
पीष्ठे हटने की नौवत आ जाती है । आवश्यकता इस वात की है कि अपने दायिद् 
एवं व्यक्तित्व की गेरिमां को सुरक्षित रखने के लिए वड़े कहलाने वाले लोग उदातापूर्वक 
एक-दूसरे को सहने करे ।. एेसा करके ही वे शलाका-पुरुषे के गौरव को भर्ति 
कर सकते रै । 
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८४. निन्दक नियर राखिये 


एक भाई कोई न्यूज पेपर' तेकर आया ओर वोला-'दसमें वुद्धिजीवी सम्येलन 
की जआतोचना छपी है । आपको कुठ कहना चाहिए ।' मैने पेपर्‌ को दे विना 
ही कहा-“भाई ! आलोचना हमारी नियति है । तेरापंय के आचार्य कोई भी काम 
कौ, अच्छे से जच्छा काम करे, उसकी आतोचना होनी ही है ।' आतोचना दो प्रकार 
की हेती है-उच्च स्तरीय ओर आक्षेपासलक । स्तर की आलोचना मे कार्य की प्रशंसा 
भते हीन दहो, तथ्यों की तटस्थ समीक्षा होती है । यह एक अच्छी परम्परा है । 
आक्षेपत्मक आलोचना कार्य मे वाधा डालने अथवा व्यक्ति को गिराने के उदेश्य 
तकी जाती है । इसमे कोई सार नहीं होता । हमारी नीति है कि हम एेसी आलोचना 
का उत्ते नहीं देते । "अतृणे पतितो वह्तिः स्वयमेवोपशाम्यति'-आग मे ईधन न ला 
जाए तो वह अपने आप शान्त हो जाती है । इसी प्रकार छि्ठले स्तर की आलोचना 
का प्रतिवाद न किया जाए तो वह स्वयं शान्त हो जाती है । गतत वात का उत्तर 
देका उते वद्रावा देना है । क्योकि जिन लोगों का काम निन्दा करना ही है ओर 
उनहं यह महसूस होने लगे कि उनके दारा की गयी निन्दा सामने वाले को दिस्य 
कार्ही है तो उन वड़ा परितोष मिलता है । वुई देखना ही जिनकी ्होदी ह, 
पे भला अपनी आदत कैसे वदल सकेगे ? कवि ने लिखा है- 

अतिरमणीये कव्ये पिशुनो दूपणमन्वेषयति । 
अतिरमणीये ` वपुषि व्रणमिव मक्षिकानिकरः ॥ 

-शरीर कितना ही सुन्दर हो, मक्ियां उसमे रसते हुए व्रण को खोजती ह । 
| प्रकार काव्य कितना ही सु्दर हो, छिद्रान्वेषी व्यक्ति उसमे दोप ही ोजता 
र | 

दित्ती मेँ १६-१७ अगस्त को जो वुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ, वह अपने ठग 
फा प्रयम सम्रेलन था । लगभग चार सौ वुद्धिजीवी यहां एकत्रित हए आतंकवाद 
फी दहशत के वावजूद वे लोग आए । एक दिन मेँ एह-छह घण्टे वैठकर उन्हे 
वर्तमान की समीक्षा की ओर भविष्य का चिन्तन किया । प्रत्यक्षदर्शियो का स्वर ध 
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कि यह सम्मेलन अभूतपूर्वं है । एसे उपक्रम होने चाहिए पर जिन लोगों कौ दोप 
ही देखना है; उनकी आंख अच्छाई पर क्यों टिकेगी ? इस सन्दर्भ मे राजर्षि भर्वृहरि 
का एक श्लोके याद जा रहा है- 
जाड्यं हीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुयौ कैतवं, 
शूरे निर्युणता ऋजौ विमत्तिता दैन्यं प्रियालापिनि । 
तेजखिन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिर, 
तत्‌ को नाम गुणौ भवेत्‌ स गुणिनां यो दु्जनिर्नकितः ॥ 
-गुणवान व्यक्ति का वह कौन-सा गुण है, जिसे दुर्जनो ने लं छित नहीं किया। 
यदि वह लन्नालु है तो उसमें जडता दिखाई देगी 1 वह संयम से रहता है तो उत 
पाखण्डी का खिताब मिलता है । उसकी पवित्रता को छलना कहा जाता है । उसके 
शर्य को क्रूरता बताया जाता है.। उसकी सरलता को भोलापन माना जाता है । 
यदि वह मधुरभाषी है तो उसे दीन-हीन कषा जाता है । उसकी तेजखिता मेँ अहंकार 
का दर्शन होता है । वह प्रर वक्ता है तो वाचाल कहलाता है । अगर उसमे सिरता 
है तो उसे शक्तिहीन या वेचारा बताया जात्ता है | एेसी स्थिति पे सद्गुणी यकि 
क्या करे ? क्या वह अपने अस्ति को समाप्त कट दे ? इस विषय मेँ मेरा वह 
स्पष्ट अभिमत है कि एेसे आलोचक की प्रतिक्रिया से घवराना नहीं चाहिए । वति 
ठेसा सोचना चाहिए 
जाये जती बुध हवै, तैसी कहत वणाय । 
ताका बुरा न मानिये, तेन कं पे जाय ? 
कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि अपने कार्यो के गुणदोषौ की समीक्ष 
के लिए निन्दक व्यक्ति को निकट रखना राहिएु । उसके लिए अपने जगन मे 
कुरिया छवाकर भी उसे अपने पास रखना चाहिए 
निन्दके नियरे राछिये, जगन कुटी एवाय 
जो तग निन्दक या आलोचक होते है, उनको निन्दा, आत्तोचना कले प 
दद्य सुख मि्तता है ¡ यदि इतने मात्र से उन्हे सु ओर सन्तोष मिलता है तौ 
उन्हे सुखी वनाने का इससे सस्ता उपाप ओर क्या होगा ? 
छिछले स्तर की आलोचना करने वाले लोग इस माध्यम से अपना व्यवसाय 
भी चलाते है । कुछ व्यक्ति ठैसै होते है, जो एैसी आलोचना कने वालो कं पेष 
देते है । ेसी स्थिति मेँ किसी के लाभ मेँ अवरोध उपस्थित कले से क्या ताम! 
आलोचना कएने सौर कराने से किसी का व्यवसाय चलता है, उसे रोकने का प्रयात 
ङ्यो किया जाए 
मैने उस भाई को समञ्नात हुए कहा-'हम अपना काम कते हं । कुछ त 
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आतोचना क्ते है । इससे हमे सजग रहने की प्रेरणा मितती है । जतोचना मे 
कोई सा होता दहै तो ग्रहण कर लेते टै । अन्यथा उसकी उपेक्षा कर देते ह ।' 
हमने अपने जीवन मे अनेक वार यह अनुभव किया है कि प्रशंसा ओर निनदा दोनों 
ते निप्पेक्ष रहकर काम करने वाले ही आगे वटर सकते है । यहां एक वात ओर 
ज्ञातव्य है कि आलोचना जीवंतता की होती है । सत्वहीन व्यक्ति कुठ भी करे, 
उनके विरोध में आलोचना का कोई स्वर मुखर नही होता । हमारे कार्मा की वहुत 
उच्वस्तर की प्रशस्ति हुई, उसमें हम उलञ्चे नहीं । हमारी हल्के स्तर की निन्दा हुई, 
उसमे हम स्के नहीं । दोनों स्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित कर काम करते रहते 
्। इस क्रम से एक समय एेसा आता है जब निन्दा आलोचना का आयुष्य क्षीण 
ह्ये जता है ओर इसमे रस लेने वालों का अनुताप होता है। 

पूरे वर्ष तक निन्दा का पेपर निकालने वाला एक व्यक्ति मेरे पास आकर 
बोता-'आचार्यश्री ! आप मुञ्चे आशीर्वाद दीजिए ॥ 

मैने उससे कहा- (तुमने जी भरकर हमारे विरोध में लिखा । हमने तुमको 
अभिशाप कब दिया ? क्या यह आशीर्वाद नहीं है ?' 

. मेर यह निश्चित विश्वास हे कि आलोचना के विना काम आगे नहीं वदरत | 
इसत्तिए आलोचना होनी चाहिए । छते स्तर की आलोचना का जवाव देना कीचड़ 
मे पत्थर उष्ठालना है । एसी आलोचना को अनदेखा-अनसुना कर अपने काम मेँ 
संलग्न एहना चाहिए । मेरे इस अनुभव से दूसरे लोग भी लाभ उगएं इसकी पुन 
प्रसनता होगी । 
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८५. पर्युषण पर्वं : प्रयोग का पर्व 


मनुष्य को जीवित रखने वाला, जीने की शैली मेँ परिवर्तन लाने वाता भौ 
कुछ करने के प्रति उत्साह बनाए रखने वातला एक तत्व है-जीवन के प्रति भ्या। 
आस्था जितनी प्रगाढ या क्षीण होती है, जीवन का क्रम उतना ही संतुतित या असंतुतित 
हेता है । आस्था के सहारे वह जोखिम भरी राह मेँ भी निर्भय होकर वटर जाता 
है ¡ आस्था के अभाव में सीधा-सपाट राजपथ भी भयावह प्रतीत होने तगता 
हे । । 
आस्था के तेवर बदलते रहते हैँ । यही कारण है, मनुष्य का मिजाज भी 
वदलता रहता दै । कभी वह धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक वन जाता है । 
कभी उसके जीवन मेँ आस्था का दर्शन ही नहीं होता | यह स्थिति उन लोगो की 
होती है, जो समय जर सुविधा के साय आस्था का चोगा वदलते रहते हँ । जौ 
जास्था उसकी सुविधा के चौखटे मेँ फिट नहीं वैटठती है, उसी की व्योत-कतर्‌ शरु 
हो जाती है ! इससे जीवन का यथार्थ हाथ से टूट जाता है ओौर व्यक्ति के सामनं 
अपनी पहचान का संकट घडा हो जाता है, । 

मनुप्य की आस्था क कई केन्र होते है-परिवार, समाज, राष्ट्र, नैतिकता, सेक, 
कला, शिक्षा ओर धर्मं । आस्था का उदूभव सहज भी हो सकता है ओर किसी 
निमित्त से भी । कुठ लोगों की आस्था पारम्परिक होती है ओर कुष्ठ लोगों की जधा 
के साथ उनकी सूञवूञ्य भी जुटी रहती है । मेरे अभिमत-से ये दोनौं प्रकार कौ 
आस्थाएं अपूर्ण है । पारम्परिक आस्था के साथ सूढवृद्च जुड़ जाए, जागर्कता चुर 
जाए जर सुद्धि नाम का तत्त्व वहां से निकल जाए तो वह स्था प्रशस्त हो जात 
है । इसी प्रकार सूञ्लवूञ् से स्वीकृत या उपजीं हुई आस्था शुष्क तर्कवाद कौ पकड 
से मुक्त रहे तो उसमे कभी दरार पड़ने की संभावना नहीं रहती । 

जैनधर्म मेँ आस्था रखने वाले लोगों का सवसे वड़ा धार्मिक पर्व है र्य 
पर्व ।' कोई भी धार्मिक पर्व जव तक केवल परंपरा या के स्प मँ चलता ६ 
उससे विति लाभ नही मिल सकता । मेरे इस अभिमत का तार्यं यह नह ९ 
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कि सव पर्पराएं गलत ही होती है । मै परंपरा को वहुत मूल्य देता हू । पद उरक 
मूत्यवत्ता तभी तक दै, जवं तक वह सार्थक ओर्‌ प्रासंगिक हो । प्रासंगिकता समाप्त 
हने के वाद भी किसी व्यामोह के कारण परम्परा का पि्ठलग्गू दनकर्‌ रहना सुष्चदू 
के सामने प्रश्नचिह खड़ा करता टै । 

पर्युषण पर्व बहुत अच्छी परंपरा है । इस पर्व मेँ आढ दिनों तक विशेष घमरिधना 
कटने का प्रावधान है । इस पर्व में मुख्य दिन एक होता है । संवत्सर अर्धात्‌ वर्प 
पे एक वार्‌ मनाया जाने के कारण इसका नाम हये गवया संवत्सरी मष्ापर्व । एस 
दिन या पर्वं के प्रति जैनसमाज मे आस्था है, आकर्पण है! आस्याके कारणदी 
तारौ लोग इस दिन उपवास करते टै, जप कर्ते रै, ध्यान काते है, स्वाध्याय करते 
है, प्रवचन सुनते है ओर गहरा आलमंयन करते हैँ । उपासना का यह उपक्रम पर्वुपण 
प्वकेप्रामसे ही शुखं हौ जाता टै । इसलिए आट दिनों तक निरन्तर धर्मारिधना 
कै नवे प्रयोग चलते है । कुष्ठ क्ष्रों मेँ आट दिनों तक पूरा बाजार वन्द रेहता | 
जहां एसा नहीं होता, उन क्षेत्रो के करई लोग व्यक्तिगत रूप मे अपना व्यापार वन्द 
करदेतेहै | कुछ लोगतो एसे ह, जौ आठ दिनों तक आहार पानी का परित्याग 
कए पूप तरह अन्तर्मुली वनने का प्रयास करते है । व्डेलोगौकी ते वतर 
क्या, छेरे-छोटे वच्चे भी विशेष उत्साह के साथ संवत्सरी का उपवास कते है, सामयिक 
कप्ते है, पौपध कर्ते हैँ ओर्‌ प्रसनता का अनुभव करते दै । 

पर्युपण पर्वं अथवा संवत्सरी पर्व के प्रति वनी हूर जन-भावना कौ स्थायित्व 
देने के लिए दस पर्वं की प्रासंगिकता को सदा जीवित रखना दै । 

कपड़ा कुछ दिन पहनने कै वाद पुराना पड़ जाता दै, आभूप्रणो कौ काम 
मे तेते-तेते उनकी चमक मन्द हो जाती है, मकानों मे समव दीतने के माथ टट 
पट हो जाती है । इसी प्रकार सामाजिक एवं धार्मिक उत्तवोँ मे भरी धरि-धीरं स्द्रना 
आजातीरहै। द्र होने के वाद उत्सव मनाने कीरश्पतो परीद्येतीदै, एर वटे 
व्यनि को उल्लसित नहीं कर्‌ सकता । 

पर्युपण पर्व सवसे वडा धार्मिक उत्सव टै । हमारा यहे उतसव र्ूद्िव्या रप 
गत, इतके लिए निरेतर जागर्कता की अपेक्ना है । जागरूकता से मया अषलप्राच 
इतना ही नहीहैकि उसे टाटवाट से मनाया जाए, धार्मिक जायका का सेट 
प्योमधर्मिकता से है । नवे-नवे प्रयोगो के द्वारा इसका खूप सुरुचिवर्थक एवं नन्दव्यः 
व्ना रहे, यह जस्री है । 

परयुपण पर्व पर विशेष धर्माराधना कौ दृष्टि से प्तं कई 
उपासकदीक्षा का क्रम चत रहा है इस क्रम कौ सिक व्यवस्थित 
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कु नवे एरयोग भी आवश्यक है । श्रावक समाज ऊ तरह सयु-खध्विय भ ष्युः 
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पर्व के अवसर पर विशेष पुरुषार्थ करे तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है सधु-जीकन 
स्वीकार कर लेने मात्र से साधना में निखार नही हो सकता । नये निखार के लिए 
प्रयोग के पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा । तेरापंय धर्मसंघ प्रयोगधर्मी संघ है । 
अतीत के प्रयोगं से हम जहां प्ये है, उसे आधार बनाकर्‌ वर्तमान को उती दिशा 
आगे बद्राना है एेसा करके ही हम अपनी भावी पीद़री को धर्मं जौर अध्याल 
का मूल्य समज्ञा पारगे | 
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८६. हे प्रभौ ! यह तेरापंथ 


२१ जुलाई १९८६, आगामी आषाटरी पूर्णिमा को तेरापंथ स्थापना-दिवस मनाया 
जा एहा है | यहा प्रश्न होता है कि स्थापना-दिवस कैसे हुआ । क्या किसी ने तैराएंव 
की स्थापना की थी ? क्या कभी इसकी विधिवत घोणा हुई ? तैरपंय को स्थापि 
कले की प्रक्रिया क्या रही ? इन सव प्रश्नों पर विचार कने से एक नकारासक 
उत्त सामने आता है । इस उत्तर मे से फिर वही प्रशन पैदाहेताहै कि तेरपंथ 
दिवस कैसे हुआ ? । 

सब काम कने नही होते । कुठ काम प्रयल कटने पर भी नहीं होते ओर 
कुठ अपने आप हो जाते है । वर्षा वरसती है । कुछ वीज चिना वौए अपने आप 
उग जाते ह, धीरे-धीरे वदरते हुए वे वृक्ष बन जाते ह ओर अपनी जडुं हूत गहर 
तक ते जाते ह | तेरापंथ की स्थापना भी किसी ने की नही, अपने आप हो गयी। 

आचार्य भिक्षु अपने युग के विलक्षण महापुरुष थे । तक्तालीन साधु समुदायो 
मे पनपने वाली आचार-विचार्‌ की विसंगति भे उनकौ उदवेलित कर दिया । उनकी 
चेतना कै द्वार पर दस्तक हुई, जिसे वे अनसुना नहीं कर सके । उनकी प्रज्ञा ने 
उस दस्तक पर विश्लेषण किया । वे अन्तर्दन्द से धिर गए । उन्होने समन्वय के 
मार्ग पर कदम बदाए, पर उन्हे पीठे हटना पड़ा । सिद्धान्त के साथ समञ्मौता कना 
उनकी नीति नहीं थी अपनी दद्र इच्छाशक्ति के आधार पर उन्होने धर्मकरान्ति का 
आह्वाने किया । सुविधा ओर प्रतिष्ठा का पथ छोडकर मुसीदतों भरे रस्ते पर चलना 
स्वीकार किया । उनका चिन्तन यह था कि कोई व्यक्ति या समूह तत्व को न्ग 
समञ्ता है तो उस पर आरोपित नहीं कना चाहिए । आरौपण कटने की अये 
अपने आपको वहां से हटा लेना ही अधिक उचित है । 

आचार्यं भिक्षु का लक्ष्य किसी नये पन्य (सग्रदाय) का प्रवर्तन नरह ठा । 
किन्तु वे चले ओर पंय दन गया । इसी दृष्टि से कहा गवा है- 

पेय चलाणो लक्ष्य नही ह, 
चल्या चरण दस पय वण्यो । 


~ ^~ 
= ण 
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जब पंथ बन गया तो धीरे-धीरे उसमे दूसरे लोग भी सम्सिलित होने तगे । 
प्रथम पारी मेँ उस पंथ पर चलने वाते साधुओं की संघ्या तेरह थी । संयोग से 
जोधपुर के तेरह श्रावक आचार्य भिक्षु दवारा निरूपित पद्धति से धर्मोपसना मेँ संतन 
हुए । तेरह-तेरह का योग मिला ओर तेराप॑ंय नामकरण हो गया । 

आचार्य भिक्षु ने अपनी दूरगामी सृञ्खवृह्च का उपयोग किया ओर तेरापंथ नाम 
की अपने ठंग से व्या्या की । उनकी पैनी दृष्टि की फलश्रुति है-हे प्रभो ! यह 
तेरापंथ ! प्रभु के पंथ पर चलने का संकल्प लेकर उन्होने अरावली की घारियों प्‌ 
आरोहण किया । चलते-चलते वे केलवा पहुचे ओर शारानुमोदित नयी दीक्षा स्वीकार 
कर्‌ आततुष्टि का अनुभव करने लगे । उसी दिन तेरापंथ की आधारशिला प्रतिष्ठित 
हो गई ओर वही दिन स्थापना-दिवस के रूप में मान्य हो गया । आचार्यं भिक्षु से 
लेकर हमारे समय तक स्थापना दिवस मनाने का कोई क्रम नहीं था तैरापंथ दिशताद्दी 
का अवसर आया ओर उस दिन को विशेष प्रतिष्ठा दे गया । तब से प्रायः विधिवत्‌ 
दस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। 

स्थापना दिवस मनाने का उदेश्य आमोद-प्रमोद की वृद्धि या किसी परंपर 
का निर्वाह मात्र नहीं है । इसका एकमात्र उदश्य है-उस महापुरुष के विचारो, सिद्धान्तो 
ओर आचरणों को उजागर कएना । इस माध्यम से उनकी वैचारिक दृद्रता सैद्धान्तिक 
समञ्म ओर आचारगत सजगता का अपने जीवन में अवतरण कना ही सही अर्थ 
मे उनका स्मरण ह । 

आचार्य भिक्षु का तेरापंथ धर्मसंघ अपनी मौलिकताओं को पूर्ण खूप से सुरक्षित 
रखता हुञा युगीन परिवेश को स्वीकार कर आगे बद़रहाहै। इस युग कौ भाषा 
मे उसकी यह पहचान हो सकती है- ~ 
अर्हत्‌ वाणी पर आघ्मार्पण करे का नाम है तेरापंथ | 
* आचार ओर विचार की समन्विति का नाम है तेरापंय | 
# नवीनता ओर प्राचीनता के सहावस्थान का नाम है तेरापंय । 
® अनुशासन ओर आचार को सर्वोपरि मानने का नाम है तेरपंथ । 
® आचार्य ओर सध के पारस्परिक अनुबन्ध का नाम है तेरापंथ । 
® साधना, सेवा ओर्‌ श्रम की त्रिवेणी का नाम है तेरापंय । 
| 
॥ । 
॥ । 


अहंकार ओर ममकार विसर्जन का नाम है तेरापंथ । 
व्यक्तित्र-विकास का प्रशिक्षण केन्द्र है तेरापंथ । 
विज्ञान ओर धर्म के सामंजस्य का नाम है तेरापंय । 
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१ व्यक्त्वि-निर्माण का वर्ष 


कुछ समय पहते एक पत्र मेँ पटा था कि वैलगाड़ी.को इक्कीसवीं सद # 
अनुरूप विकसित किया जा रहा है । विकास की इस प्रक्रियामें स्तामानटेने क्त 
टचा एल्यूमिनियम का वनाया जाएगा । तोहे की प्द्ियो ओर लकड़ी के स्टान प्र 
नयूमेटिक टायर का उपयोग किया जाएगा । नये युग की दैतगद्धी मे स्ययसि कौ 
मुविधा भी रदैगी । इसका उदेश्य है मौलिकता की सुरक्षा के साध आधुनिकता का 
स्वीकार । मौलिकता जर प्रासंगिकता-दो भिन-भिन तत्व टै । मौलिकता संसृति 
मेहोती है, परम्परा में होती है, व्यक्ति मेँ होती है चिन्तन में होती टै, साहित्यमं 
होती टै ओर काम कटने के तरीके भी होती है । मौलिकता का अपना मूल्य 
है पर उसकी मूल्यवत्ता वहूगुणित हो जाती है, जव वह प्रासंगिक वने जाए । प्रासनिकता 
का अपना महत्व है पर उसकी महत्ता हुत अधिक वद्र जाती है, जव वह मौलिकता 
ते प्रतिवद्ध रहती है । आज कै युग में एसे तत्त्व, वस्तु ओर व्यक्ति की अपा 
है जो मौलिक होने फे साय प्रा्सगिक भी हो । 
वैलगाड़ी का नही; व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ओर्‌ धर्मकी गङ्ग का 
सपन्तरण भी आवश्यक है । जव तक इन सवे रूपान्तरण घटित नहीं गा, कवलं 
वैतगारी को वदलने से क्या होगा ? वदलाव का जहां तक प्रश्न है, उत्का क्रम 
निरन्तर चलता है । जैन दर्शन इस क्रम को पर्याव-परिवर्तन के स्प में स्वीकार करता 
है । पर्याय को अर्थं है अवस्था । प्रत्येक वस्तु की अवस्था प्रतिक्षण व्दलती टै। 
चह जगत्‌ की स्वाभाविक प्रक्रिया है । कुछ अवस्थाओं को प्रयलपूर्वक श वदता 
जाता है । स्वभावसेहो या प्रयोग से, वदलाव की प्रक्रिया कौ व्दलना संभव नह, 
है । 
वस्तु ददल सकती है तो व्यक्ति भी ददल सक्ता टै । इस जपः सथानक 
टै । 


५ ् 


= 


आतम्दन लेकर ही व्यक्ति व्यक्तित्व-निर्माण का लक्ष्य निरधरिति करतः 
निर्णीत होने के वाद वह उस दिशा में प्रस्थान करता टै । आज ठो अमः ऊ 
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दयम 


युग की एफ्तार से चलता है । वह कुछ भी क्ता टै, उसमे “शर्म > 
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छत मे तेना" चाहता है । उसकी आकांक्षा रहती है कि चह .राततोरात धनादूय वने 
जाए ओर व्यवसाय की दौड़ मे सवसे आगे निकल जए । इसके तिए वह आकाश्च 
मे सद्ियां लगाने की बात सोचता है जौर समुद्र मे सुरंग वनाने की कल्पना करता 
है । वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से कोई कभी इस असंभव-से प्रतीत होने वाले ` 
काम को संभव भी बना दै पर व्यक्ति-निर्भाणं का कामं “शार्दकट मेधड' से पलक 
इपकतै ही हो जाए, यह संभव नहीं है । 

। योगक्षेम वर्ष की मूलभूत थीम है व्यक्तित्व का निमणि ! किस प्रकार का 
व्यक्तित्व ? इस प्रश्न का समाधानं है आध्यालिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व । व्यक्तित्व- 
नि्मणि के इस अनुष्ठान में जिन वर्गो को सहभागी होना है, उनमें एक वर्ग है-स्नातक। 
एक विद्यार्थी सातक ओर स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने मेँ अपने जीवन कै 
पन्द्रह ते सत्रह-अठारह वर्ष लगा देता है ! उस समय उसक साय अभिभावकों के 
मन में यह विकल्प पैदा नहीं हता कि उसके ये वर्ष व्यर्थ तो नहीं बीत रहे 
क्योकि उत बी० कामं०, एम० काम० आदि डिग्नियां हासित करनी है } डिग्री के 
साथ जीविका का सम्बन्ध जोड़ा जाता है ! जीविका जीवन की अनिवार्यता है, इसत्तिए 
उसे अहमियत दिए विना काम नहीं चतत सकता । यह. चिन्तन का एक कोण है । 

चिन्तन का दूसरा कोण जीवका से भी अधिक मूल्यः जीवनं को देताहै। 
इसके अनुसार जीविका जीवन का साध्य नहीं है, साधन है । जीवन का साध्य है-विकाप्त 
की यात्रा मैं अग्रसर होना । विद्यार्थी स्वूल या कोलिज मेँ पद्रता है । वहां उसे वैद्धिक 
विकास का प्रशिक्षण मिलता है । वुद्धि व्यक्तित्व का एक घटक है । उसी को केन्र 
मे रखकर चलने से समस्या पैदा होती है । उसका दूस घटक हे प्रज्ञा । प्रज्ञा के 
जागरण से बौद्धिक विकास के साथ भावनालक विकासं का संतुलन रहता है । जवं 
ये दोनों विकास समानान्तर होते ई, तव आध्यालिकं वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण 
हो सकता है । सनातक वर्गं मे दिए जाने वाले प्रशिक्षण जौर कराए जाने वले प्रयोग 
इसी पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित है । 

कौलिज से निकलकर विद्यार्थी सीधा सर्विस मेँ चला जाए अधवा व्यवसाय 
से जु जाए तौ उसे समग्रता से जीवन का बोध नहीं हो सकता । इत दात को 
स्वयं विद्यार्थी अनुभव करे या नही, अभिभावकों को ध्यान देने की जपिक्षा है । 
यदि उनको अपनी युवापीटरी के व्यव्तित्व-निर्मण से थोड़ा भी सरोकार है, वे इप् 
पीट्री को जीवन के सम्पूर्णं यथार्थ से परिचित कराना चाहते हँ तो उनके सामने 
एक उूर्वं अवसर है-प्रज्ञापर्व । अभिभावको या विदार्थो फे मन मेँ पूरे एक वर्थ 
का समय हौवा-सा लग सकृता है ! किन्तु सच तो यह कि समय के प्रवाह को 
मुट्ठी मे वाधक नहीं रखा जा सकता । जव पूरा डर दशक भिक्षा प्राप्त कलन 
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मँ वीत जाता तो एक वर्प की इतनी क्याचिन्ताहै? पतो वह मानता 
किं प्रतिमास हजारो रुपयों का व्ययभार वहन क्के भी एक वर्प मेँ इस पकार मा 
प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता । इस दुर्लभम अवसर का लाभ वे ही उटा पापै, 
जौ इसके महत्व को समञ्चेगे । 

करई देशो मेँ शिक्षा पूरी होने के वाद गांवों मे जाकर एक वर्प तक सैवा 
कार्य कले अथवा निश्चित अवधि तक वैनिक प्रशिक्षण प्राप्ते कले की परन्ण्रं 
है। भारत मेँ एसा कोई क्रम नहीं टै । तेराप॑य समाज के युवक-युवतियां इस विष्य 
म उदाहरण प्रस्तुत करे । वे शिक्षा के वाद एक वर्ष का समय विशेष प्रशिक्षण के 
लिए रक्षित कर तँ तो खण्ड-खण्ड मे प्राप्त ज्ञान राशि कौ संयोजित किया जा 
सकता है ओर प्रज्ञापर्व के इस प्रयोग को भविष्य मेँ चालू रखने कां चिन्तन भी 
हे सकता है एसा कएने से ही व्यक्तित्व निर्माण का सपना पूरा हो सकता है । 
ओर एते व्यक्तित्वं की शृंखला अगे-ते-आगे वटर सकती है । 
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८८. बेहतर भविष्य की संभावना 


प्राणघ्नं व्यक्तित्व वह होता है, जो अपने वर्तमानं को जतीत से वेहतर दना 
दे जौर भविष्य को वर्तमान स बेहतर वनाने की प्रक्रिया शुर कर्‌ दे ¡ केवल वर्तमान 
के आधार पर किसी भी व्यक्ति या संघ का वर्चस्व दीर्घजीवी नहीं रह पाता । हमारे 
अहमदावाद चातुर्मास प्रवास के समय कस्तू भाई मिते । उनके साथ हमारी वात्तचीत 
हुई । वार्तालाप के अन्त मेँ उन्होने कहा-'आचार्यजी '! आपके धर्मसंघे की पद्धति 
वहुत अच्छी है । इसकी मुद्ध प्रसन्नता है । पर मँ एक बात से चिन्तित दं । 

मने पू्ठा-एिसी कौन-सी वात है ? 

इस पर वे वोले-“वर्तमान में आप अपने धर्मसंध को जिस रूप मेँ चता एह 
है, क्या यह भविष्य मे इसी प्रकार चल सकेगा ? यदि आप भविष्य के लिए देसी 
सक्षम व्यवस्था नही सो्चेगे तो वर्तमान के आधार पर काम कैसे होगा ?' 

कस्तूर भाई को तेराप॑य धर्मसंघ ते बहुत आशाए, उपेक्षाएं थी | उनकी पूर्ति 
के लिए वे चाहते थे कि वर्तमान की गंखला टूट नहीं । जहां भी शता दूटती 
है, काम अधूरा रह जाता है । यैं प्रारम्भ से ही इस सूत्र को सामने रक चत 
रहा था । कपस्तूर भाई की वात से मुद्ध बल मिला । मैँ आज भी कहता कि 
हम अपने युग मेँ कितना ही काम कर ले, जवतककलखग घ तैयार नर्ही हय, 
भविष्य की आश्वसति नहीं मिल सकेगी । 

अग्निम वर्ष हमारे सामने है । हमने उते "योगक्षेम वर्षः प्रज्ञा पर्वं समारोह 
के ठप मेँ मनाना स्वीकृत किया है | वह वर्ष आ्फालिकः-वैज्ञानिक व्यक्तितव-निर्माण 
का वर्ष हो, यह हमारी आकांक्षा है { इस.आकाक्षा की पूर्ति में संघ के सभी साधु 
साध्वियों का हार्दिक सहयोग अपेक्षित है । सहयोग .की प्रथम कड़ी के स्प मे म 
साधु-साध्वियों से पूषठना, चाहता हूं कि क्या वे व्यव्तिल-नर्माण-के लिए तैवा ह? 
यदि उनकी तैयारी नही होगी तो हमारी कल्पना मात्र कल्पना वनकर रह जाएगी । 

मै इस सत्य कोः जानता हूं कि सवः लीग. बन. नहीं सकते । पर कु व्यकव 
को ठनाया जा सकता है । इसके लिए भी सुनियोजित देग ते प्रयास करना गा 
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साधु-साध्वियां हमारी तड़प कौ समञ्ञे, वेचैनी को समध, हमारा सहयोग को जग 
दुम कल्पना कौ सार्थक करने का प्रयास करं । श्रावक समाज को भी इतके तिर 
सचेष्ट एहना होगा । पर्‌ श्रावको की सचेष्टता से भी अयिक अपेक्षित है साधु सथिरयो 
की जागरुकता । उने यदि जागरुकता नहीं है, आशावादिता ननी है, तो हमारा 
काम आगे कैसे वद्रेगा ? 

ररी बनाई जाती है । किससे ? अटेसे | जगरयदीनदहोततौ तैद 
वनेमी कते ? हमारा जाया ये साधु-साध्वियां है । इनकी मानततिकता कुठ ठनने 
कीनहीहोगी तो हम वनाएमे किसे? कैसे होगा? क्या यह संभवदटै। ददी 
वेड़ी योजनाजं से क्या होने वाला है । इत्यादि विकल्पों के जात मेँ फंसने से कुष्ठ 
हने या वनने की संभावना क्षीण होने लगती है! घ्म कुष्ट होना है; हम हका 
एटेगे, इस संकल्प के साय अज ही अपनी तैयारी शुख कर दे । वर्षं काप्रार्भ 
होगा, तव कुछ. करगे, इस चिन्तन को छोड़कर इसी क्षण को शुभ मुहूर्त समन्न का 
नयी यात्रा के लिए प्रस्थान हो 1 आपकी यह जागरुकता ओर तत्परता उस पएरे वर्ष 
की पृष्ठभूमि वने । आपकी तैयारी इतनी सघन हो कि उस समय जौ कृष्ट मिते 
सीधा आपके भीतर उतर जाये । एसा होने सै ही हम अपने निर्धारिते क्च तक 
पु पाए । । 

साधु-साध्वियां अपनी तैयारी शुखं करे, इससे परहते उन्हं इस वात पर भी 
ध्यान देना है कि उस वर्ष में उन्हे क्या वनना है ? कहां तक पृ्ुचना हे ? अनुश्षातन, 
संगठन, व्यवस्था, एकसूत्रता, आचार निष्टा आदि वुनियादी तत्त्यो का जहां त्क प्रशन 
है, तैरापंथ धर्मसंघ इनमें पहले से प्रतिष्ठित है । इन तर्यो को सुरक्षित रखते हुए 
आचार, विचार ओर्‌ व्यवहारं के कषेत्र मे युगीन अपेक्षाओं को पूरा कएना है । आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान की दिशा मेँ गंभीरता से कदम रना है ¦! अर्पनी मौलिकता कौ सुरक्षित 
रखते हुए सामयिक "परिवर्तनं को स्वीकारना है । संक्षेप मे कहा जाए तो हर्‌ व्यक्ति 
को अपने व्यक्तित्वं का आधुनिक एवं वैज्ञानिक दंग से निर्माण करना है । दसा 
होने से ही योगक्षेम वर्ष की आयोजना. एक वेहत्‌ भविष्य की संभावना कौ उजागर 
कर्‌ सकेगी | 
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८९. सूरज की सुबह से बात 


आज का मनुष्य कम्पूटर भौर रोबोट युग की सुखद कल्पना मे जी रहा है। 
वड़े शहरों मे कम्प्यूटर का बिछठता हुआ जाल्त गांवों में रहने वाली युवापीदरी के मन 
मे भी उनकी ललक जगा रहा है । भारत से बाहर के देशो मँ हनत रोदोर काम 
कर रहे है । यह भी. सुनने मेँ आया है कि भविष्य में एते सुपर रोवोर वनेगे, ज 
विचार भी करेगे ओर कविता भी बनाएंगे । रोबोट के निर्माणमें रही ष्टोरी सी 
भूल के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैँ । फिर भी मनुष्य सोचता है कि आने वाती ` 
सदी में उसका प्रवेश यंत्रमानव के साथी हौ । मनुष्य की यह यंत्र निर्भरता उसकी 
अपनी क्षमताओं को कितना कुंठित या विकसित करेगी, यह एक विचारणीय पएहतू 
हे । 

धर्म का मार्गदर्शन विकास की यात्रा मेँ अवरोध उपस्थित कटना नहीं है । 
पर धर्म यह भी नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी आध्यासिक शक्तियों की उक्षा क 
केवल साइंस ओर टेक्नोलोजी के पावँ पर खड़ा रहे । अध्या ओर विङ्ञान का 
समन्वित विकास इस युग की सवसे बड़ी अपेक्षा है 1 इस अपेक्षा को पूरा कले 
की दिशा मेँ उठा हुञा एक छोटा-सा पग है योगक्षेम वर्ष } मौलिकता की नुन 
के साथ हम अपने धर्मसंय को आधुनिकता से जोडते रहै, यह हमारी आकांक्षा है। 
इस आकांक्षा के प्रति हम आज ही सचेत हुए है, यह वात नहीं है । तैरापंय धर्मसं 
का समूचा अतीत विकास की यात्रा का प्रतीक टै । पिष्ठते पांच दशको मे हम कितने 
अगि वदे है, सवके सामने है । सतत गतिशीलता कै वावजूद हमारी मंजिल अभ। 
दूर है । योगक्षेम वर्षं मेँ हम अपनी मंजिल तक पुव जाएंगे, यह चिनन 
अतिशयोक्तिपूर्ण होगा । हमारा उदैश्य है-मंजिल की दूरी को कम कलना । ई 
उदेश्य की पूर्ति के लिए हमारा मन आश्वस्त है | क्योकि हम उदैश्य ते प्रतिवद्ध 
होकर चल रहे हैँ । ध 

सूरज सुह के साथ वात करे, यह घटना अनहोनी नही लगती । व्या 
सूरज के क्षितिज पर उतरत ही सुवह उसकी जगवानी मे एडी रहती टै । तपय 
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धर्मसंघ में सृजन साधना का प्रयोग आश्चर्य जैसा नही लगता । क्योकि तेरपंव 
की वुनियाद ही स्चनात्मक दृष्टिकोण है । आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन के एक- 
एक क्षण को सृजन के लिए समर्पित किया । सृजनशीलता की परम्परा ह्मे विरासत 
मरे मिली है। हम इसका उपयोग काते आए रह । योगक्षेम वर्ष मेपू धर्मसंपकी 
तृजन चेतना को जगाने के लिए पुरुषार्थ करना है । 

योगक्षेम वर्ष पर पूरे समाज की दृष्टि टिकी हई है। दृष्टि ही नी, उसमें 
एतुकता ओर उत्साह भरी प्रतीक्षा व्याप्त हो गई है | अनेक लोग कल्पना कते 
हं कि उत वर्ष कुछ अनोखा घटित होगा । 

मेर चिन्तन यह है कि अनोखा जैसा कुछ भी नहीं होगा । जोष्ोनेकारहै, 
वही होगा | अपेक्षा एक ही है कि समाज के एक-एक व्यक्ति मे कु होने की 
वात वैदा दहो | कुछ होना है तो कुष कट्ना भी होगा । कुछ किए विना होन वाली 
उपलव्ि में मेरा विश्वास नहीं है । मै चाहता हूं कि पूरा समाज पुरुपार्थ के वाहन 
पर्‌ भवार होकर यात्रा करे । अपने जीवन के सीधे-सपार रस्ते को वह एक मोड 
दे । जीवन का जो प्रवाह मंद गति से चल रहाहै, उसे लिफ्ट दे | आगे व्ट़रनं 
के लिए यह आवश्यक है । 

लगभग दौ वर्ष पूर्वं योगक्षेम वर्ष एक सपना था । स्वप देखना मनुप्य का 
स्वभाव है । कुछ स्वप्न आधी नीद में देखे जाते है ओर कुछ सपने जागृत अवस्था 
पे देखे जाते है । आधी नीद मे दे जाने वाले सपने भी सही होते है, यदि उनके 
देने में जागृत प्रज्ञा की हिस्सेदारी हो । संवृत्त अनगार का हर सपना सत्य षता 
है, इसत आगमवाणी का रहस्य प्रज्ञा के जागरण मेँ निहित है । पू्वभ्यस कौ सभी 
घटनाओं का सम्बन्ध इसी के साथ है । जागृत अवस्था मे देखे गए सपनों की सत्यता 
का स॒म्न्ध पुरूपार्थ से है । जिन स्वप्नदर्शी लोगों का पुरुपार्थ मे विश्वानर हेता 
है, वे अपने स्वप्न को सत्य मे वदल तेते है । तेरपंथ धर्मसंघ में पुरूपार्यं के संस्कार 
जीविते है । उन संस्कारो को विकसित करना भी योगक्षेम वर्प का एक त्व ६ै। 
हे अपने पुरुषार्थ के दारा ज्ञान-ज्योति की नाव का निर्माण करना है । उस नाव 
के दारा युग कै प्रवाह को तैरकर चतुर्विध धर्मसंघ का एक-एक सदस्य अपनी प्र 
को जगाने का सार्थक प्रयास करे ओर प्रज्ञापर्व म प्राप्त उनातों सै अपनी संच 
को जाते, सुंकल्पक्षक्ति को वद्ाए, निर्णय-क्षमता को संजोए ओर करणीय के प्रति 
समर्प्ति हे जाए । 

पण्णा समकिदिए-प्ज्ञा से देखो, योगक्षेम वर्ष के प्रतीक का यह ददं ६ै। 
केवत ज्ञान की आराधना कलने से प्रज्ञा का जागरण संभव नहँ लमतो । इस दृष 
से सान के साथ मार्गदर्शन ओर चाति की आराधना कौ भरी न्या सवर देना 
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हेमा । र्न का सम्बन्धं व्यक्ति की आस्था के साथ है तर्कं के तीषै वाण अस्था 
की आत्मा को वीध न उल, इस दृष्टि से प्रज्ञा को सुरक्षाकवच वनाना होगा । आस्था 
जौर ज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम है आचरण । जाचरण की निर्मलता धर्मसेय 
की दीर्घजीविता का आधार है! हम अपने धर्मसंघ को दीर्घजीवी रखना चाहते टै 
तेजस्वी बनाना चाहते ह ओर मौलिकता की सुरक्षा के साथ युग की आकाक्षाके 
अनुरूप दालना चाहते है । इसके लिए हमे आशा का एक-एक कण बटो कर चलना 
है ओर पूरे वर्ष के एक-एक क्षण का उपयोग कलना है । 
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९०. निर्मणि-यात्रा की पृष्ठभूमि 


निर्माण के मनभावन नारं की अनुगूज वहुत सुखद लेगती है । पर केवल 
नातं से काम नहीं होता । काम करने के लिए लक्ष्यवद्ध चिन्तन, योजना ओर्‌ उते 
पूर्णता तक पहुचाने का उत्साह अपेक्षित है । पानी गर्म किया जाता है । उसकी 
ऊपा सौ डिग्री तक पटुचती है, तव भाप वनती है । इस स्थिति तक पर्ुचने से 
पते ही आग वुञ् जाए तो पानी भाप मेँ नहीं वदल सकता । जो व्यक्ति लक्ष्य 


` तक पटुचने से पहले ही अपने उत्साह को मन्द कर दे, वह सफल नहीं हो सकता 


तक्ष्य का आह्वान हर्‌ व्यक्ति को सुनाई दे सकता है । पर उसे सुन कर्‌ भी अनमुना 
कएने वाता लक्ष्य तक कैसे पटु सकता टै ? 

निर्माण की यात्रा में प्रस्थित घटकों को कई रूपों में विभक्त किया जा सकता 
है-वयक्ति,. परिवार, समाज, प्रान्त, राष्ट्र ओर विश्व । समग्र विश्च की मानव जाति 
का निर्माण वड़ी कल्पना है ! व्यक्तिगत निर्माण का क्षेत्र सीमित है । अणुद्रत ओर्‌ 
्रकषध्यान के तत्त्व व्यक्ति से लेकर समग्र मानव जाति के निर्माण की क्षमता रते 
है । प व्यापक दृष्टिकोण से किसी भी कारयकेत्र को सघन नहीं वनाया जा सकता । 
मानव समाज का लक््य सामने होने पर भी एक वार मँ पीठे लौटना चाता दू । 
ढ़ संकल्वी व्यक्ति पीके लौटने का रास्ता पूरी तरह से वन्द करके चलता है । पर 
मेरा यह तौरा भी एक विशेष उददैश्य के साय है । इसलिए सुचिन्तित योजना के 
साथ निर्माण की नयी यात्रा प्रारम्भ कएने का निर्णय लिया गवा । 

तेरपेथ धर्मसंघ एक व्यवस्थित धर्मसंघ है. । विगत दो शताब्दियों मे यह अपनी 
गति से आगे वद्रता रहा हे । तीसरी सदी मेँ प्रविष्ट होने के दाद भी इ्तमे किमी 
प्रकार का गतिरोध नहीं आया । पर इसकी गतिविधियों मेँ युग की कुठ एेसी वाते 
भु गई, जिनका मूल्यांकन आवश्यक है । अपने संघ की जमीन को पष्टचने विना 
उसमे नये दीज उगाने की वात कठिनाई उपस्थित कर सकती है । संय की नति 
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परिस्थिति जर उस्र नीति को आधार मानकर जीने वाते समाज को सम्य दिनः 
उते नयी दिशा कैसे दीजा सकती है? 

योगक्षेम वर्ष निपित्त वनकर्‌ सामने आयां अथवा इसे निपित्त वनाया गया। 
लक्ष्य एक ही है कि समाज की सुविधाभोगी मनः स्थिति ओर संस्कारगत ज 
को तोड़कर एक जीवत जीवन-शैली का विकास किया जाए । इतत जीवन-शैली कं 
विकास कैते होगा ? केवल उपदेश के अश्च की सवारी करके इस लक्ष्य को रह 
पाया जा सकता । प्रशिक्षण जर प्रयोग-ये दो घटक होगे उस जीवन-शरैती को विकित 
करने के तिए । आशाजं जर जआकांक्षामो का नया जका रचकर्‌ हम उसमें प्रशिक्षण 
ओर प्रयोग के चाँद-सूरज उगा दै, आंखों के सामने छया हुआ सारा अन्धकर्‌ टट 
जाएगा । 

प्रश्न हयो सकता है~ प्रशिक्षण किसको दिया जाएगा ? प्रयोग किप पर्‌ किया 
जाएगा ? 

संक्षेप मे कहा जाए तो चतुर्विध धर्मसं को इसके लिए पत्र वनना हौगा। 
यौगक्षेम वर्प मे मै इसी की विशेष कार्य क्षेत्र वनाना चाहता हू | विस्तार से दतायः 
जाए तो प्रशिक्षण पाने वालों में प्रथम पंक्ति हौमी साधु-साधियों की । साधु-साधिवं 
का निर्माण किए विना तरपं समाज के निर्माण की कल्पना अधूरी हैमी । क्योकि 
साधु-साध्ियां ही तो अपने व्याख्यान, गीतों ओर कयाओं मेँ आध्यालिक, नैतिक 
एवं सांस्कृतिक मूल्यो को पिरोकर पौरी दर पीटर अगे सरकाएंगे, परम्परा कौ जीवित 
र्छेगे | वै स्वयं प्रशिक्षित नहीं हयेगे तो समाज को क्यादे सकेगे ? 

प्रशिक्षणार्थियो की दूसरी पंक्ति पे पद्लिखे पर अपने आपको विद्यार्थी मनने 
वाते युवक-युवतिर्यो को खड़ा होना होगा । कलिज का अध्यवन पूर कले एर भं 
जिनको जीने की कला का प्रशिक्षण अभी तक नहीं मिला, धर्म ओर दर्शन कौ तम्ननं 
का अवसर नहीं मिला, अध्यास ओर विज्ञान का समन्वित रूप जानने का मैक 
नहीं मिला, जो जिज्ञासु ओर ग्रहणशील है, उन सवके लिए एक स्वर्णिम अव्र 
है योगक्षेम वर्प । पूरे वर्प भर उन्हे विद्वान साधु-साधिर्यो एवं अन्य विदान दात 
निधरितं पाट्यक्रम के उनुसार प्रशिक्षण मिलता रहेगा । 

तीसरी पंक्ति मे तत्वज्ञान में सुचि रखने वाले श्रावक-ध्राविकाएुं उप्त ष 
सकेगी इसके अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उपातना कए वात के तए 
भी प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेमी । 

एक पंक्ति उन व्यक्तियों के लिए है, जिनको वर्प भर मे दौ वार्‌ पाक 
प्रथचिक्षण प्राप्त हो सकेगा । इस पंक्ति में सभा-संस्थाओं मे काम कलने वतं कार्यकर्ता, 
ज्ञानशालाओं के प्रशिक्षक, परक्षाध्यान कै प्रशिक्षकों जदि को विशवे द्रैनि् दने फ 
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चिन्तन हुआ है । 

योगक्षेम वर्प को समाज के समग्र निर्माण का वर्प मानकर काम कला टै। 
काममे किमी प्रकार का विखरावन हो, इसी दृष्टि से लगभग पूरे वर्प तक एकं 
स्यान पर रहने का निर्णय लिया गया है । उत वर्ष चलने वाते भिन-भिन पाटूयक्रम 
तैयार कर लिये गए ह । जैन विश्व भारती मे प्रवास के दो महीनों का समय विषेप 
हप से पाट्यक्रमों के निर्धरिण, प्रशिक्षकों के चयन, कालांशों के स्थिरीक7्ण मेँ लगा । 

दसी अवधि मेँ उस वर्ष होने वाले प्रातःकालीन प्रवचनों कै विपय भी निर्णति 
कर लिये गए । सन्‌ १९८९ के फरवरी माह के तीसरे सप्ताहान्त तक योगक्षेम वर्प 
के प्राम्भ होने की पूरी-पूरी संभावना टै । मुश्किल से छह महीने का समय शेप 
प्य है । इस अवधि मे योगक्षेम वर्ष की पूरी पृष्ठभूमि अच्छी त्तएह ते तैयार दे 
जानी चाद्िए्‌ 1 एह महीनों तक भीत की घुटाई करने के वाद चित्रकार ने दिना 
ही चित्रंकन किए वाजी जीते ली । मै भी यही चाहता हू । योगक्षेम वर्ष का प्रारम्भ 
होने से पहले-पहते समाज की जमीन को इतना उर्वर वना दिया जाए, ताकि वहां 
वषित फसल लहलहा उठे । इसके लिए पै दो विन्दुओं की जर समाज को ध्यान 
दीना चाहता हू 

9 समाज ओर परिवार मेँ कीं भी मनभेद वैमनस्य की स्थितिनेर्टे। 

माज की धार्मिक संस्थाओं में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भी मानव 

पद्धति का उपयोग किया जाए । । 

मत्तभेद वैचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक टै ! पर मनभेद आपसी सम्बन्धो मे गहरी 
दरार है । मनभेद की स्थिति दो व्यक्तियों में हो, पूरे पिवारमेंहो या समाज मे, 
उसमे निपेधात्मक चिन्तन प्रखर होता है ओर दूटन की विवश्त्ता भोगनी पड़ती टै । 
इसलिए मनभेद को समाप्त कर्‌ सौहारदपूर्णं वातावरण का निर्माण आवश्यक है । 

राजनीति मे चुनाव के समय होने वाली धांधलती से कौन परिचित नटीं है? 
वरिष्ठ राजनेता स्वयं इस प्रक्रिया का विकल्प खोजने मेँ लगे है । धार्मिक संस्याओं 
मे भी राजनीति की घुसैर वदती जा एही है । एसी स्थिति में चुनावी दंगत किंस 
समय फौन-सी करवट ले, कहना कठिन हे । पानी आने से पहले ही पाल वापने 
की सू-वञ्च प्रशंसनीय होती दै । 

धर्मिक संस्थाओं की गरिमा को ध्यान में रते हए यष निर्णय लिया मया 
है किङ वरप तेरापंथी सभा, तैरापंथ युवक परिषद, तेरापंय महिता मण्डत अदि 
पभी संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्पति से हो, मानव पद्धति से हो 1 इसते सस्याय 
फी गरिमा अक्षुण्ण रहेगी, कार्यकर्ताओं मे तालमेल व्टरेया ओर समय, शक्ति एवं 
अर्थं फा दुरुपयोग नहीं होगा । 


न 
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उक्त आश्य की जानकारी मिलते ही समाज में नया वातावरण दने ठग 
है ।. पारस्परिक वैमनस्य को समाप्त करने की दिशा मे पहतं हो, चुकी है! इसी 
प्रकार कई-क्षेजो में सर्व्तम्यति से हृए चुनावों के संवाद भी पहुंच रहे है । पै जषा 
ओर अपेक्षा करता हूं किशेषकषेत्र भी इन दो विन्दु्ओं पर पूराध्यानदेगे) इग 
वार मै पूर समाज को विशेष रूप से यही दिशा-दर्शन देना चाहता हं । 
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९१. अमृत संसद 


संसद का शीतकालीन सत्र २ नवंवर १९८८ से शुरु हुआ । लोकतभा अर 
एज्यसभा-दोनों के सभी विपक्षी सदस्यों ने सदन से वहिर्गमन किया । लोकतभा 
ओर एज्यसभा के अधिवेशनों से देश का भविष्य जुड़ा रहता है । वहं शोर-शएदा, 
गाती-गलौज, कुर्मी चलना, चप्पते चलना आदि एसी हरकत है, जो देश की सांस्कृतिक 
गरिमा पर्‌ प्रश्नचिह लगा रही है । स्ता्टर पार्य विपक्ष को देश का दुश्मन वत्ताए 
अथवा विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ दल पर्‌ पनमानी करने या सत्ता से चिपफे रष्ने 
का आरेप लगाएं इससे देश का कौन-सा हित सधेगा ? आरोप-प्रत्यारोप की दस 
संकृति से निकला हुआ चिन्तन देश का क्या, किसी काभी हित कर सकेगा? 
यह वात सोची ही नहीं जा सकती । काश ! देश के जिम्पेवार सांसदों के सामने 
संतद का कोई मोडल होत्रा ओर वै अपने आचरण कौ संयत्त कर्‌ पति । 

तेरापंथ समाज पूर देश मे फेला हुआ है । भाषा, पहनावा, रीतिरिवाज आदि 
के कारण उसमें विविधता है । विविधता मेँ एकता भारतीय संस्कृति की वि्चेप पहद्यान 
है । तैरपंथ समाज यें भी धार्मिक दृष्टि से पूरा एकल है । धर्म के क्षेत मेँ एक 
नेतृ, एक अनुशासन ओर एक परंपरा अपने आप मेँ उत्तेखनीय है । समाय मे 
जीने वाते व्यक्ति के लिए धर्म आवश्यक है पर वटी सव कुष्ट नही है । ओर 
अनेक वाते है, जिनमें एकख्पता का होना जस्र है । एकरूपता का पहता लाभ 
है-सामाणिक संगठन की दृता । संगठन मजदूत होगा त्तौ उसमे अवांछित ततं 
का प्रवेश नहीं हो सकेगा । समाज की जडं को कुतरने वाती अर्थेन परम्पर 
कुष्द्ियो अपव्यय आदि को नियंत्रित करने के चिए भी संगटन मे एकरूप्ठार्ण 
अपेक्षा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जन, विवाह, मृत्यु अदि संस्का 
कोस्वस्यस्पदेनेमे भी संगटन का अपना उपवोग है| सामाविकदृषटिरे षट 
मैन समाज का एक मच हय तो ओर अधिक लाभ की दात है पर सष्रदय-धेट 
के कारण इस काम मेँ काफी करिनाई हे । 
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तेरापंथ धर्मसंघ में अपनी प्रपर है, अपना संविधान है, अपंना चिन्तन है 
ओर अपना दर्शन है 1 उस परस्परा जौर दर्शन के उत्स है जाचार्यं भि वे कोई 
असाधारण उपकरण साय लेकर -नहीं जनमे थे । फिर भी उन्होने. असाधारण रस्ता 
घोजा ओर वे उस पर असाधारण रूप से चले | हम आज उसी रास्ते पर चत 
रहे है । हमारा दायित्व है कि उस असाधारणता को छोड नहीं । धार्मिक दृष्टि पे 
प्राप्त इस असाधारणता का उपयोग अन्य दृष्टयो से भी हो, इसके लिए एर समाज 
कौ एक मंच देने की आवश्यकता हई 1 कानोड श्रावक सम्पेतन (सन्‌ १९८६) निमित्त 
वना ओर समाज का एक मंच बन गया | तेरापंथ अमृत संसद के नाम से उत 
मंच को समाज की स्वीकृति मिल गई । नियोजन मण्डल दारा संचालित अमृत संसद 
के लाडनू ओर दिल्ली के अधिवेशनं की भव्यता, शालीनता ओर सुव्यवस्था को तोग 
अव तक भी नहीं भूत पाए है । 

तेरापेथ समाज मेँ अनेक संस्थाएं है । सब संस्थाओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
है । उनके अलग-अलग कार्यक्षेत्र है ओर अलग कार्यकर्ता है | उन संस्थाओं मे 
समाज के अलग-अलग वर्गो का प्रतिनिधित्व है । वे सब अपनी सीमाओं मेँ अपने 
लक्ष्य के अनुसार काम करती हँ ओर आवश्यकता होने पर एक दूसरे का सहयोग 
भी लेती है! पर संस्थाओं के प्रतिनिधि एक साय वैठकर्‌ विचार-मंथन करे, एेता 
कोई प्रावधान इन संस्याओं का नहीं टै । तेरापंथ अमृत संसद एक एसा मंच है, 
जहां समाज की प्रत्येक संस्था का पूरा प्रतिनिधित्व होता है । समाज के विशेष कार्यक्षम 
ओर चिन्तनक्षम लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है । इसके सदस्य सांसद कहलाते 
है । वे अपने-अपने क्षेत्रों के मान्य प्रतिनिधि होते है । समाज मँ अपेक्षित, अनपेक्षित 
क्या हो रहादहै, क्या होना चाहिए ओर क्या नहीं होना चाहिए, इन विन्ुओं एए 
मुक्त चर्चा होती है । उस चर्चा से, विचार-मंथन से जो नवनीत निकलता है, उसका 
वितरण पूरे समाज में होता है । 

कु वर्ष पूरव मैने लोकसभा के एक विशेष कक्ष मेँ सांसद को संबोधित के 
हए कल्म था-अनेक केर मेँ काम कले वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्वतता 
का निर्धरिण है जर प्रशिक्षण की व्यवस्था है । किन्तु एम० एल० ए० ओर एम" 
पी० बनने के लिए किसी योग्यता जौर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है । देश ज 
रर्ज्यो की वागडोर संभालने वाले लोग इन्हीं लोगों मेँ से होते है । क्या सत्ता के 
सिंहासन पर आसद होने वाले व्यक्तियों के लिए गुणात्मक क्षमता की अपरिटार्वता 
नरी है ? देश में चल रही इस अस्वस्थ परम्परा का अनुकरण अमृत-संसद मेन 
हो, इस वात का ध्यान पुरे समाज को रखना है । अमृत-संसद के सादौ की वेषया 
ओर क्षमता का निर्धारण संसद करे या समाज, उसे यह जागर्कता भवश्च री 
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जाए कि ससद शिक्षित हो, विश्वस्त हो, चरिनिष्ट हों सौर संसद मं प्रवाहित विचारे 
को आगे तक वदनि की क्षमता रखने वते हों । एेसे व्यक्तियों का समृ नितः 
वैठकःर जौ चिन्तन करेगा, निष्कर्षं निकालेगा, उससे समाजं को निष््तिल्पते नयी 
दिशा मित सकेगी । 

| १९-२० नवम्बर १९८८ को श्रीदुगरगद़र में तेरापंथ अमृत संसद को तीरा 
अधिवेश्चन हो रहा है । दो दिनो के अधिवेशन में एक कल्पना स्पष्ट ल्प ते उभ 
कि समाजे का स्वल्प कैसा होना चाहिए ? संभावित स्वस्प का एक ्मोडत तैयार 
कः क्रियाचिति के तिए उस दिशा मेँ प्रस्थान कर देना चाहिए । दृद्र संकल्प, दीर्घकाल, 
निततिर्ता ओर एकदिशागामी पुरुषार्थ के योग से असंभव को भी संभव वनाया जा 
सकता है, यह सूत्र आगे वदने मेँ आलम्बन वन सकता है | 

अमृत संसद का विश्वास वात मेँ नही, काम मेँ होना चाहिए । माज की 
आकांक्षाओं ओर अपक्षाओं को समञ्मना संसद काकामहै त्तो समाज का दायित्व 
है कि वह संसद को सक्षम ओर वर्चस्वसंपन वनाए । संसद का चिन्तन इतना सार्थक 
हये कि उससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नयी दिशा मित सके । संसद का कार्यक्रम 
इतना उपयोगी हयौ कि उससे समाज के हर व्यक्ति कौ ताभ मिते | संसद का वर्चस्य 
रतना उजागर हो कि कई भी व्यक्ति उसके चिन्तन ओर निर्णय की अवहेतना नही 
कर पाए । समाज कै लिए मार्गदर्शन, नीतिनिरधरिण ओर उस सन्दर्भ म तारणा- 
वारणा का दायित्व संसद कौ निभाना है 


8, 


कुहरे मे उगता रूरल * 


९२.जीवन की दिशा मे बदलाव 


मनुष्य का जीवन जनन्द मंगल ओर प्रकाश से भरा-भा रहे, यह उसके प्रनुप्यच 
की सार्थकता है । वह मनुष्य ही नही, दैश भी धन्य हयौ जाता है, जहां आदमी 
सार्थक जीवन का बोध पाता, उस जीवन कै लिए नयी दिशा खोलता है भर 
उस दिशा में अग्रसर होकर मंजिल के निकट पहुंच जाता है । एेसा सार्थक मीवन 
जीनै की चाह हर चिन्तनशील व्यक्ति मे हो सकती टै, होनी चाहिए । चाह जवं 
प्रबल होती दहतो उसे राह भी मिल जाती है! पर इसके लिए तीन बाततोकादहेना 
आवश्यक है-लक्ष्य की स्पष्टता, चिन्तन का अनाग्रह जौर समय पर जीवन की दिशा 
को मोड़ने का साहस । एसे अनेक व्यक्ति इस संसार यें है, जिनका तक्ष्य एष्ट 
होता है, पर विचारो की पकड उन्हं एक घेरे में बन्दी वना तेती है । इस कारण 
वे आगे नहीं वद्र सकते ! रेते व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जौ अपने निशित 
लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते है, वैचारिक आग्रह उनकी गति मे वाधक नहीं वनता 
पर इस कोरि के व्यक्ति बहुत कम है, जो उचित समय पर जीवन की दिश्चा वदतकर 
जपने भीतर तक नयी क्रांति को जन्म दे सके। 

अमृत महोत्सव वर्ष मेँ समाज के नाम दिए गए सन्देश में मैने एक सूत्र दिय, 
समर्पण का । समर्पण का अर्थ है स्वार्थ में केद्धित चेतना का परार्थ एवं परमार्थ 
मे उपयोग । समर्पण का अर्थहै जीवन की दिशा का बदलाव | समर्पण कार्थ 
है सार्थक जीवन जीने की शुरुआत । वैसे हर व्यक्ति के जीने का कुछठ-नःकुछ अर्थ 
होता है । पर उदश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए गंभीर चिन्तन की अपेक्षा है । इत्ते 
जीवन शक्ति बनी रहती है, सक्रियता बद्रती है ओर व्यक्ति को अपने अङ्मित्व की 
उपयोगिता का अनुभव -होने लगता है! .. 

राजकीय सेवाओं से जुड़ व्यक्ति एक अवधि के बाद निशित सप से सेवा 
निवृत्त हो जाते है । यह क्रम काफी सौच-विचार के वाद निर्धरित हभ है, एसा 
प्रतीत होता है । किन्तु व्यक्तिगत व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्ति अन्तिम सापि तक 
उससे संवद्ध रहत ह ¡ यह सयति कुछ चिन्तनीय है । इस चिन्तन के दो विदु 
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आध्यायिक साधना ओर अगली पीढ़ी की आत्ननिर्भरता । 

जो व्यक्ति केवल व्यवसाय कौ आधार मानकर चलते 8, उनके सामने 
ध्यासिक जीवन का कोई उदेश्य नहीं रहता । वे घण्टा-आधा घ्य कां तमव 
अपने तिए नही निकाल पाते ¡ एसी स्थिति पे आघ्याधिक जीवन फे आनन्द 
उन्हे अनुभव ही नहीं हो सकता । जिन व्यक्तियों कै सामने पारिवारिक दायि 
न करने का दूरा विकल्प न हो, उनकी वात एक वार छौडभीदी जाए प्र 
लोग पूरी तरह से निवृत्त हो सकते है, वे भी उत्ते हुए रहे, यह दत समर 
नहीं आती । 

पिता का साया वच्य के उज्ज्वल भविष्य का आधार होता दै । पर्‌ अप्नै- 
निषषेत्र ये निष्णात होने के वाद वै अपने स्वतंत्र चिन्तन से जगे ददृना चानं 
सी स्थिति में निरन्तर नियंत्रण मेँ रहकर काम कले की दात उनमे हीन भावनां 
निराशा पैदा कर सकती है । जव पुत्र अपने पिता कौ धार्मिक एवं सामायिक्र 
` पे अपना समय लगाने का अवकाशदेतेद्टौँतो पिता को एता अवसर कभी 
[ खोना चाहिए । 

उक्त वातौ को ध्यान में रखकर यह चिन्तन किया गवा दै कि साट वप 
; व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा निशित सूपे मोट देनी चदिए्‌ | अपन 
४-से परिवार को विस्तार देकर पुरे समाज को अपना परिवार ममसना चप्‌ । 
रिक ओौर मानसिक दृष्टि से अक्षम होने के वाद किसी कर्ये विगत देना 
यनन की सवसे वड़ी पराजय है । जीने का आनन्दटै मोड, ददताव म | दरं 
क्ते इस तथ्य पर्‌ गहराई से चिन्तन करे ओर अपनी कार्यजा भक्ति के व्याप 
योगसे होने वाते व्यक्तित्व के सूपान्तरणं का अनुभव कर । 


व ड 
कुटस्य उगत सूरय ® र्दे 
भ 


९३. स्वास्थ्य का पर्व 


पर्युषण पर्वं जैन धर्म का महान्‌ पर्वं है । महान्‌ पर्व का आगमन अतिरिक्त 
उत्तासं ओर प्रसनता का आगमन बन जाता है । पर्व आए ओौर मन मेँ उल्लास 
न समाए, यह एसी ही बात है कि सूतज तौ उगा, पर रोशनी नहीं मिली | हय 
सकता है कि सूरज कभी अपनी रोशनी को गिरवी रख दे, पर आध्यासिक पर्व 
के साथ उल्लास का गहरा जनुर्वध है । पर्युषण पर्वं तौ उल्लास के विना मनाया 
ही नहीं जा सकता । इस पर्व की आराधना करने से मन की प्रन्धियों का विमोचन 
होता है । ग्रनिमोचन या शल्य का उद्धरण होने ते जिस शान्ति ओर अनन्द का 
अनुभव होता है, वह व्यक्ति के आस-पास उल्लास ही उल्लास विष्ठेर देता है । 

पर्युषण पर्वं लोकोत्तर पर्व है । इस पर्वं का सम्बन्ध आत्मा की निर्मलता के 
साथ है ¡ यह मन की खिडकियो, रोश्नदानो जौर दरवार्जो को छोलने का पर्व है। 
जौ व्यक्ति इन्हे खोलने मे सफल हयो जाता है, उसे देसी रोशनी मिलती है, जो उसके 
जीवन को जगमगा देती है । यह रोशनी भीतर की रोशनी है । यह व्यक्ति को 
वाहर से भीतर बुलाती है, उसे जन्तर्मुी बनात्री है ओर अपनी सही पान ककती 
है। 

पर्युषण कषायक्षमन का प्व है । किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिखिति कौ 
लेकर मन मेँ उत्ताप उत्यन हो गया हो, उसको शान्त कटने का पर्वं है । उत्ताप 
की स्थिति मेँ इस पर्वं की आराधना नहीं हये सकती । उत्ताप व्िर्मुता का प्रतीक 
है । अन्तर्मुी व्यक्ति उत्ताप का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उससे व्चकर्‌ एह्ता 
ह । दूध का उफान पानीकेर्ठयिं से शान्त हयो जाता है । मनुष्य के मनका उफान 
आलमालोचन से शान्त 'हौ सकता है ¡ आलालोचन वह कर सकता टै, जो अनु हता 
है । ऋजुता के अभाव मेँ आल्मालोचनं की बात वामूविडम्बना मनने वनकर्‌ एह जाती 
हे । 

पर्युषण पर्व चैत्री का पर्वं है | मित्रता के रथ भें सार्य के घोड़े जोतने गाला 
व्यक्ति इस पर्वं की सही आराधना नहीं कर सकता ! यैत्री का रिश्ता निश्छल मनो 
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कारिता होता है । यह रिश्ता जन्य सव रिश्तों से ऊपर होता है । यह रितः 
प्राणीपात्र के साथ होता है । समान वय, समान विचार्‌, समान सामाजिक स्तर ऊर 
समान व्यवहार का आकांक्षी इस रिश्ते को खण्डो मेँ वांरता है । जव्कि मैत्री का 
रिश्ता अखण्ड होता है । भित्ती मेँ सव भूएसु वेरं मच्छ न केणद-संसार्‌ के तमस्त 
प्रणियो के साय मत्री साधने की निष्पत्ति है वैर भावे की समाप्ति । मित्रता क 
दस महान आदर्श तक पहुचने के लिए मैत्री की अनुप्रे्षा कटनी आवश्यक है | 
एक वर्प तक निरन्तर मैत्री भावना का अभ्यास ओर उसके वाद “संवत्सरी कै पवित 
दिन पर्‌ प्राणी मात्र कै साथ मैत्री का संकल्प अपने आप में एक विश्चिष्ट अनुष्टान 
है । 

पर्युपण पर्व नही, महापर्व है । इसलिए यह आठ दिनों तक मनाया जाता 
है । इसे मनाने की प्रक्रिया है-अहंकार ओर ममकार्‌ को कम करना, ध्यान-स्वाध्याय 
का प्रयोग करना, जप एवं अनुपरेक्षा का अभ्यास करना, खाद्य संयम ओरं पाणी 
संयम को साधना । स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का लक्ष्य एना । शरीर से हरक 
आत्मा की दिशा मेँ प्रस्थान करना । पूर्णं पौषधोपवास से आला को भावित कलना 
आल्मातोचन कै दर्पण मेँ अपने आपको अच्छी प्रकार देना तथा जसा मे जरं 
कहीं कुछ अवांछठित हो, उसकी शल्य चिकित्सा कर संपूर्णं स्वास्थ्य का अनुमव कलना | 
इसत अर्थ में पर्युषण पर्वं स्वास्थ्य का परवद । हम स्वयं स्वस्य वन, अलय च्य 
ओर दूसरे को भी स्वस्थ, आत्मस्थ वनने की प्रेरणा द, यह अपेक्षा टहै। 
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९४. आलोक का त्योहार 


हर पर्व की अपनी परम्परा हौती है । वह सामाजिक हो सकती है, धार्मिक 
हो सकती है जौर राष्ट्रीय भी हो सकती है । कुठ पर्वा का इतिहास मिलता है। 
कुछ पर्वं या त्योहार मिथक के सूप मे प्रचलित रहते है । किसी भी पर्व काप्रांम 
विशेष उदेश्य से होता होगा, पर आगे चलकर उसमे ख्ट्रता का प्रवेश हयो जाता 
है। जो लोग केवल तीक पर चलने के अभ्यासी होते रै, वे कभी सोच भी नहीं 
सकते कि उनके द्वारा मान्य पर्व की परम्परा कहां से शुख हुई ओर कहां तक पुव 
गई । आज के वैज्ञानिक युग में भी करई एेसे पर्व त्योहार आदि मनाए जाते है 
जिनकी अर्थवत्ता पर कोई बहस भी संभव नहीं हे | 

दीपावली प्रकाश का पर्व है| प्रकाश भीतर का भी होता है ओर वाह्‌ का 
भी | इस दिन भीतरी प्रकाश की खोज कोई करे या नहीं बाहरी प्रकाश कठः 
सूपो मे उजागर होता है । प्रकाश उल्लास का प्रतीक है) इस दृष्टि से दीपावती 
को हंसी-घुशी का त्योहार माना जाता है । इस त्योहार के दूसरे दिन पारख्र्कि 
मेल-जोल का क्रम भी पूरे उत्साह के साथ चलता है । मित्रों ओर स्वजनों से मिलन 
के समय सनातनी लोग “रामासामा' बोलते हैँ जीर जैन लोग जयजिनेद्र कहते हं। 
वे एेसा क्यो कहते दँ । इन शब्दों का अर्थ क्या है ? शायद बहुत लोग नहीं जानते। 

दीपावली को परिमार्जन का पर्व भी माना जाता है । इस अवसर पर धट 
दुकान, ओफिसर आदि से वर्ष भर का कृूडा-करकट बाहर निकाला जाता है, वर्तन 
को चमकाया जाता है, धरो को अनेक प्रकार की अत्पनाओं से सजाया जाता है। 
ओर भी बहुत कु किया जाता है । किन्तु इसके साथ जीवन परिमार्जन की प्रक्रिया 
पर ध्यान देने की कोई व्यापक परम्परा नही है । व्यक्तिगत स्प से कु वयि 
उपवास, जप, ध्यान आदि उपक्रम चलाते है । किन्तु जैसे दीया जलाने की, सफाई 
कटने की परम्परा है, वैसे कोई निश्चित अनुष्ठान नहीं चलता है । प्रतीत यह हता 
हे किप्रकांश्च का स्थान आतिशवाजी ने लिया है, परिमार्जन का स्थान टो 
ने ते लिया है जौर मेल-जोल में उपचार बदर गए ह) 
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दीपावली की रात को लक्ष्मी की पूजा की जाती है । पूजा का उदेत्य होता 
है, धन-वैभव की प्राप्ति । इस प्रकार पूजा करने से कोई व्यक्ति वैभवशाली घ्ना 
है वहतो पता नहींहै। पर उस दिन अनेक लोग अपने धर्‌ का दरवाजा इसी 
आशा से घुता रखते हँ कि लक्ष्मी अं तो दवार बन्द दैखकर तौर न जपं । जौ 
लेग दीपावली के दिनि नये खाते शुरू कर्ते है, वे उसके प्रयम पष्ठ पर्‌ तिद्धते 
£-हे गौतम स्वामी जैसी लब्धि ओर धना शालिभद्र जैसी रिद्धि मिते । इस प्रकार 
की अवधारणाओं के साय लक्ष्मी, गणेश या किसी अन्यदेव की पूजा ठट पन्या 
के निर्वाह से अधिक कुष्ठ भी महत्त्व नहीं रखती । 

दीपावली के सम्बन्धो में प्रचलित अनेक अवधारणाओं पर विचार किया जाए 
तो एसा लगता है कि कई अवधारणाओं के साथ विशिष्ट महापुरुप भी सुद हए 
है । जैन-परम्परा के अनुसार चौवीसवें तीर्थकर भगवान महावीर के साथ इसका सम्बन्ध 
है । कार्तिकी अमावस्या भगवान महावीर का परिनिर्वाण दिन है । अमावस्यां की 
रत का अंधेर वैसे ही सघन होता है, उत्त पर तीर्थकर का परिनिर्वाण । भीतर 
ओर वाहर्‌ सव ओर अंधकार ही अंधकार छा गया । एेते समय में स्वाभाविक स्प 
ते एसा प्रकाश होता है, जिससे पूरा संसार आलोकित हो जाता है । एसे प्रकाश 
की वात केवल कल्पना या परम्परा नहीं है । इसके पीठे आगम का आधार है । 
स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान मे वताया गया है कि चार्‌ एसे अवसर्‌ अति है, जिस 
समय संसार उद्योतित हो उठता है- 

* अर्हतो के जन्म के समय । 

9 अर्हतो के प्रव्रजित होने के समय । 

9 अर्हतो के ज्ञानोत्पाद के समय । “ 

* अर्हतो के परिनिर्वाण के समय । 

कार्तिकी अमावस्या को महावीर का परिनिर्वाण हुजआा । उस समय देवौ ने 
भी आकाश मेँ एल जड़ दिए । अंधकार समाप्त हो गया । दिव्य प्रकाश अर दिव्य 
आभा से आकाश जगमगा उठा । मनुष्यों ने देवों का अनुकरण किया । उन्दने 
रलो के स्थान पर दीये जलाए । जगमगाते दीपो की म्द पंस्तियां टाई हयार वर्प 
के दाद भी दीपावली शव्द को सार्थकता दे रही है । यपि आज शदे मेँ मर्दः 
के मोहक दीयों का स्थान विद्युत-वल्वो ने ले लिया टै । दीपक से दीपक उलानं 
की मीठी कल्पना, घर के मुंडेरौ पर उन्हे सजाने की हेड ओर षर के साय-ताय 
मन को प्रकाशित करने का उत्साह काफी मन्द हो गयाहै 1 फिर भी दीपवती > 
साथ एेसा अनुबन्ध जुड गया है कि जैसे-तैसे इस पर्व कौ मनना हेतः ६ 

दीपावली का पर्व सांस्कृतिक देतना का प्रतीक है । तादिरु अनेद्नद 


ठ्हासे ~ > ~ शर्य ^= 
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का साधन है । इस सीमा तकं पर्वं को मनाने की सार्थकता समन्न मेँ आती है | 
परन्तु इसके उपलक्ष्य मेँ जो अपव्यय किया जाता है, उसका क्या अर्थ है ? एक 
ओर्‌ देश में वदती हई गरीबी ! करोड लोगों को भरपेट रोटी नसीव नहीं होती । 
दूसरी ओर अमीरी का एसा प्रदर्शनं ! यह जीवन की बहुत बड़ी विसंगति ह | 
आतिशबाजी अपने आप में अपव्यय है । फ़िर उसे होने वाली जआगजनी मेँ जानपात 
की कितनी क्षति होती है । एसा करने वाले लोग दीपावली की सांककृतिक गरिमा 
को नीचै गिराने का काम कर रहे दै । इस अवसर पर जुजा छेलने की प्रा 
भी, जो किसी भी दृष्टि से वांछठनीय नहीं है। 

यदि मनुष्य क्षणिक खुशी के तिए आतिशवाजी, द्यूतक्रीडा जैसी प्रवृत्ति्यो को 
महत्त्व देता है तो वह उसकी भूल है । इससे भी बड़ी भूल यह है कि इसके विध 
मे किसी दिशा से कोई स्वर नहीं उठ रहा । समाचार पत्र, रेडियो, री० वी० स॒व 
मौन है । धर्मगुरु ओर समाजसुधारकों के स्वर. भी थमे हुए रँ । आज कोई आवाज 
सुनाई देती है तो राजनीति के त्य की । शेष सव जगह मौन व्याप्त है, पनाय 
छाया हज है । आज अपेक्षा है इस सननाटे को तोडने की, मौन को मुर कट 
की | समाज ओर राष्ट्र क हितों मेँ बाधा पहुचाने वाली एसी परम्पराओं का अर्थ 
वदल दिया जाए ओर एते दीए जलाएं जाएं जौ मन का अंधेराभेद दे । दसी 
दीपावली की प्रासंगिकता आज है जौर जने वाले हर युग में रहेगी । 
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९५. तमसो मा ज्योतिर्गमय 


भारतीय संस्कृति मे परयो, व्योहागो की एक महान परम्परा रही है । इस पररा 
का अपना इतिहास है, महत्त्व है जर उपयोग टै । कभी-कभी इसका तिहार समय 
की सघन परतो के नीचै दवं जत्ता है, फिर भी पर्व का महत्व कम नहीं हेता 1 
परम्परा एक एसी कड़ी है जो उसे लोक पर्वके रूपमे प्रतिष्टित क देती दै । 

दीपावती एक एसा पर्व है जो अन्य पर्वों से विततक्षण है सौर लेक्यीवन 
को घुशियों से सरागोर का देता है । इसके साथ दो वाते विशेष स्परे जुडी हू 
है-समार्जन ओर प्रकाक्ष । संमार्जन वृत्तियों का धी होता दहै ओर पदार्थका भी। 
सामान्यतः दीवाली को निमित्त वनाकर घर की डप की जातीटहै, वर्तनं को 
पाजा जाता है ओर भिठाइयां वाटी जाती ई, अतिश्षवाजी की जाती है | प्रकाश 
का जहां तक सवाल है, मन कौ प्रकाशित करने की दात गौण है ¦ दीयो, मोमदच्चियौ 
एवं विद्युत वल्वों से धर कौ आलोकित किया जाता है । 

दीवा्ती को लौकिक पर्व मानने ओर उसे लौकिक परिवेश मे मनाने का पतन 
ही अधिक है) कुछ तोग इतै श्री राम के आयौध्या पुनरागमन से जोड्ते टै, कु 
लक्ष्मी से जोडते है, कुछ दयानन्द सास्वत्ती के साथ जोड़ते दै ओर कुट भगवान 
महावीर से जोड़े है । दीवाली के दूसरे दिन परस्पर सेह मिलन की परम्परा ५ 
है । उसके लिए “रमा श्यामा" अथवा "जयजिनेन्र' शव्द का प्रयोगं किया जाता टै। 
उत॒ मिलन से पारस्परिक सम्बन्धो मे मधुरता घुलती है तथा नयी सुरणा का संचर 
तां है। 

जैन परम्परा कै जनुतार दीपवती प्रकाश का पर्व हे । जमावस्या कीरदि 
मे भगवान महावीर का परिनिर्वाण होने पर देवो दारा रलो का उयोत किया गया । 
रल-उ्ोत से वह रातत उजल उरी, अमावस्या पूनम दन ग्ट | रत कैः भालं पर 
रल जना मनुष्यो के वश की वात न्ट धी, इसतिए उन्होने प्रक दवै रा 
कट उत परम्परा को जगे देद्राया । 

लोकोत्तर दृष्टि से विचार किया जाए ततो दीवा्ी कौ अंधकारसेप्रक्णर्दः 
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अर ते जाने वाले पर्व के रूप भें ही स्वीकार करना चाहिए । तमसो मा ज्योतिर्गमय' 
जैसे सूक्त भी शायद एते ही किसी पर्वं की सूचना देने वाले है | ऊपर की ठुशचियो 
जर प्रवृत्तियों को दूसरे स्थान पर रखकर इसे विशुद्ध सूप में प्रकाश की आराधना 
का पर्वं माना जाए तथा प्रकाश के प्रतीक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की आरधना 
की जाए तो यह पर्व अधिक आह्णादक, प्रकाशक ओर प्रेरक वन सकता है] 

दीपावली कै रहस्य तक नहीं प्ुचने वाले लोगो ने इसके साय कुठ स्रं 
का प्रचलन भी कर दिया है, जैसे-घर का दरवाजा घुला रखना, रुपये की एूजा 
करना, पूजा-स्थल पर स्याही, कलम आदि रखना, ताकि विधाता उनके भाग्य का 
नया ते लिख सके, दरवाजे के सामने गोवर का गोर्वधन वनाना, उपर पर दीया 
जलाना आदि । इस प्रकार की अर्थहीन रुद्रियो कौ आदमी पकड़ता बहुत जल्द 
हे, पर दन्द छोडना बहुत मुश्किल हो जाता है । ेसे अवसर पर एक वार्‌ गर्भीएता 
सै सोचने की जरूरत है । जो रद्धियां व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र कौ क्ट जआतोक 
नहीं दे सकतीं, उन्हे छोडकर कु एसी पटम्पराओं का सूत्रपातत कलना चाहिए, जिन 
प्रकाश्च मिल सके ओर मनुष्य का जीवन प्रकाशमय वन सके 1 
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९६. रामायण ओर महाभारत का अन्तर 


अध्यापक नै विद्यार्थियों से पू्ठा-'रमायण ओर महाभारत ये क्या अन्तर टै? 
विधार्धियों ने जपनी-जपनी समज्ञ के अनुत्तर उत्तर दिवे । अध्यापक को संतोप नही 
हु । एक विद्यार्थी ने अनुतेध के स्वर पे कहा-'सर्‌, आप ही वताइए्‌ ॥' 

अध्यापक वोला-"रामायण ओर्‌ महाभारत मेँ सवग वड़ा अन्तर टे हक हकूक 
का | रामायण के राम ने अपना अधिकार छोड़ा, राज्य छोड ओर वे चौदह वर्ण 
तक वन मेँ जाकर रहे । वे चाहते तो अधिकार के लिए लङई कर्‌ सक्ते ये) 
दशरथ उन्दं वन मे भेजना नहीं चाहते थै । अयोध्या की जनता उनके वन-गमन 
के संवाद से व्ययित थी 1 यदि वे मुहिम डते तो कैकेयी ओर मन्धरा के अतिरिक्त 
पूरा राज्य उनके साथ था | पर उन्होने जपने कर्तव्य को अधिकार तै ऊपर एछा। 
पिता के दार दिए गए वचनों का पालन उनके जीवन का महान अदर्श दा । एक 
क्षण के लिए भी उन्होने कैकेयी के वारे मे अन्यधा चिन्तन नहीं किवा । निरनर 
चौदह वर्षो तक ऋषि-मुनियों के सानिध्य का अवसर प्रदान कलने के कारण वे ठे्यी 
के प्रति कृतज्ञता से भर्‌ गए । उनकी आंखों मे कर्तव्य-निष्टा के सपने ६ अर्‌ 
उनका व्यवहार एसा दर्पण था, जिसमें कर्तव्य के प्रतिविम्द सूपायितर हैते ए । 

महाभारत का सम्पूर्णं कथानक अधिका की लड्ई को कयानक टै । रव 
ओर पांडव आपस मे चचेरे भाई धे} भाई-भाईके रिश्तों में जौ गन्ध ेनी दै 
मिटस होती है, अपनापा होता टै, उसका दर्शन ही वहं क्यं हेता टै ? एल- 
दलं से पांडव को हराने का लक्षय । पांडव सव कु हार्‌ गए । उन्छने राज्य टःरा। 
परली हारी } बारह वर्प का वनवास स्वीकार किया! एक वर्प तक अघ्वतयन मे 
रटे । सव वदे परे करवेवनतेरैटेतो कौरदौँ कौ अग्रहपूर्यक समस्ते द 
कहा~'अधिक नही ततो पांडवों को क्सनेके दिए पांच गविदह्ीदेदे {र्खे ष्ट 
दुर्योधन दोला-'सूच्यगरं नेव दास्यामि दिना युद्धेन केशव ! आप पंख सौ मच 
कते ६, पर मेरा संकल्प इतना मजदूत्त है कि भँ बुद्ध के दिना पुरौ ने ङिन्न 
जमीन भी पांडपो को नही दूगा । 
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ये दो उदाहरण है हमारे सामने । प्रथम उदाहरण अपनैपन से भरे आलीव 
सम्बध का है । यह सम्बन्धो की मधुरता व्यक्ति को कभी जल्केद्धित नही हे 
देती । वह अपने बारे मेँ जितना नर्ही सोचता, परिवार, समाज ओर देश फे वा 
मँ सोचता है । वह एक सौची-समञ्गी दिशा मेँ जगे व्रता है । उसका अपना कोई 
स्वार्थ होता ही नहीं 1 पद प्रतिष्ठा जौर सुख-सुविधा के संस्कार ते भी वह ऊपर 
उठ जाता है! एसा वही व्यक्ति कर सकता है जो कर्तव्य को अपने जीवन का 
सर्वोपरि लक्ष्य मानता है | 

वह संस्कृति सफल होती है जौ कर्तव्यनिष्ट व्यक्तियों को जन देती है । वह 
शताब्दी सफल होती है, जौ कर्तव्य की धारा को सतत प्रवाही वनाकर्‌ जन-जन 
तक पहुचाती है । वह परम्परा सफल होती है, जो कर्तव्य का बोध देती है । कर्तव्यनिष्य 
की पारदर्शी आभा जब चारो ओर बिछठती है तो वहां का वात्रावरण बदले जाता 
है 1 आज आवश्यकता इस बात की है कि पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान भीर पुष 
सुविधा की अर्थहीन विन्ता छोडकर व्यक्ति अपने जीवन कौ कर्तव्य के लिए समित 
कर दे । यह बात परिवार के लिए जितनी लागू है धार्मिक ओर सामाजिक संग्न 
पट उतनी ही लागू है ओर उतनी ही लागू है राजनैतिक दलों पर । जो नकि 
सत्ता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अथवा अपने शुद्र स्वार्थो की पूर्ति के तिषए्‌ सन्धी 
दौड मे समितित होता है, वह कर्तव्य की सीमाओं की एक्षाकैते कैग? 

रामायण जौर महाभारत की कथा दृश्य, श्रव्य ओर पाठ्य एप मे ताको 
लोग देखते है, पद्रते है । इन कथानकं को देने-सुनने मे चित्तनी जतत है, उ 
जीवन मेँ उतारने की दृष्टि से उसका शतांश क्या, सहसरंश भी नरह है, यह आश्वर्यं 
की वात है । मयदि पुरुषोत्तम राम का चरित्र सवकै लिए प्रेरणादायक है । जजकत 
दूरदर्शन पर रामायण का सीरियल बहुत लोकप्रिय हो एय है । आफिस, दुकान, 
घर का काम सत्संग, प्रवचन सव कुठ छोडकर रामायण देखा जाता है । जवजव 
राम का उदात्त चरित्र सामने आता है, लोग उनकी प्रशंसा कते नहीं धकते € । 
पर राम बनने का प्रयल कौन करता है ? राम के चरि को जीने ओर दुर्वोथन 
के चति से उवरने का लक्षय कहां है ? सत्ता अर स्वार्थ के व्यामोह से ऊप उव्का 
अपने चरित्र की माप-तोल कौन करता है? 

अधिकार ओर लालसा की प्रणा से व्यक्ति नये-नये रासते छोज हैत € । 
पर कर्तव्यनिष्ठा कै नाम पर वह सुले रास्तों को भरी वदद कट देता है । उसकी 
एसी हरकतों कौ देख मुद्रे अपनी लिखी हुई दो पंक्तियां याद आ जती ६ 

सोचता समज्ञता तू सव कुठ सही है । 
करने कराने को कुछ भी नर्हीटै॥ 
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जो व्यक्ति मूर्छा में हौ, उसकी मूर्च्छा तोडने का उपाय किया जा सकता 
है| जो व्यक्ति नीद में हो, उते जगाने का उपक्रम सोचाजा सकता परजो 
व्यक्ति जान-वूञ्मकर्‌ कर्तव्यपथ से आंख-मिचौनी करे, उसक तिए कोई क्या कर्‌ सकता 
है 2 आज सवते कड़ी अपेक्षा यह है कि व्यक्ति अपनी सोच को वदते मौर अधिकार 
की वातत छोड़ कर्तव्य को प्राथमिकता दे । 
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९७. जितने प्रश्न : उतने उत्तर 


सत्ता के संचालन मेँ शक्ति की अपेक्षा रहती है या नहीं ? यह एक प्र 
है । इस प्रश्न से जुड़े ओर भी कई सवाल हो सकते है । जितने सवाल, उतने जवाव । 
जितनी समस्याएं, उतने समाधान । कोई भी सवाल एेसा नही, जिनका जवाव न 
हो । सत्ता संचालन का पक्ष तो बहुत साफ है । इसमें शक्ति कै विना कोई काम 
नही हता । शक्ति दो प्रकार की होती ्ह-नैतिक शक्ति ओर उपकरण शक्ति । 
नैतिक शक्ति के बिना तो व्यक्ति सही ठंग से प्रशासन कर्‌ ही नहीं सकता । उपकाण 
शक्ति का जहां तक प्रश्न है, एक सीमा तक वह भी जस्री है । किन्तु वह शक्ति 
ही एक मात्र तत्त्व नहीं है । उससे भी अधिक आवश्यक टै-वुद्धि, विवेक, साहस 
ओर निणयक क्षमता । जिस शासक में ये चारों तत्त्व नहीं होते, वह सही स्प 
मे सत्ता को संचालित नहीं कर सकता } एक शासक के पास वहूुत व्डी सेना हो, 
शस्त्रास्रो का विशद भण्डार हो, पर सही समञ्ञ न हो जर समय एर सही निर्णय 
लेने की क्षमतान हो तो शक्ति भी अहितकर वन जाती है । सामान्यतः रीय 
एवं सामाजिक सत्ता के संचालन मे शक्ति तत्व अपेित रहता टै, पर वही सव 
कुछ नहीं है, परम तत्त्व नहीं है । अधिकारी व्यक्ति की चरित्रनिष्टा, जागल्कता 
ओर जनता की सहानुभूति का योग होने से ही सत्ता के गलियारों को पार किया 
जा सकता है । किसी एक तत्तत की कमी होते ही प्रशासक विवादों के धेरेमे षडा 
हौ जाता है । उस समय वह सत्ता का संचालन करता है या सत्ता के द्वार संचातित 
होता है, कुछ कहना कथिन है | 

जैन आगमौ मेँ राजा चण्डप्र्योत्त ओर उदयन का प्रसंग आता है । चण्डप्रचोत 
एक शक्तिसंपन बड़ा सम्राट था । उदयनं बहुत छोटा राजा था । उसकी शकि 
भी सीमित थी । चण्डप्रयोत का चारित्रक पक्ष इतना उस्ज्वत नदीं था । उसने जनता 
का विश्वास खो दिया । फलतः उसे बन्दी वनना पडा । यदि शक्ति टौ सद कु 
होती तो उसके साथ यह दुर्घटना नहीं धटती । 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओर रावण का प्रसंग प्रसिद्ध है । रावण की सत्ता ओर 
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शकि तै संसार कांपता था । इधर राम वनवासी ये | उन पय नै नेन 
धी, न वैसा शस्त्र -वल था ओरन कोई दूसरी सामग्री थी । फिर भी उन्न रावण 
की सत्ताको चुनौतीदे दी | रावण धराशावी हो गया । क्योकि उत्का चरित्दल 
गण हो गया, सूञजवृञ्च समाप्त हो गई, सही निर्णव तेने की क्षमता दुक गई अर 
एपतने जनता की सहानुभूति छोकर गृह-कतह के वीज ठौ दिए । 

शक्ति के सहारे सत्ता का संचालन होता तो न रावण मारा जता आरन 
कौरवो को पराजय का मुंह देखना पड़ना । इतने अगे न जाएं तौ भारत का इतित्तत 
सामने है । भात का शासन-सूत्र अंग्रेज संभाल रहै थै । शक्ति की उनके प्रा 
कमी नहीं थी । उनके सामने भारत छोडने की विवशता शक्ति की कमी से नरह 
धी । ये प्रसंग प्रमाणित करते हैँ कि प्रवुद्ध जनता केवत शक्ति के आधार पर्‌ सिति 
नहीं हो सकती । 

धर्मशासन का नेतृत्व भी एक प्रकार से सत्ता का उपयोग टै । ताखो-ला 
व्यक्तियों के संघ पर अनुशासन किया जाता है! वहां न कोई तेना ष्ती £ 
श्छ होते है ओर न वत प्रयोग होता है । फिर भी उसकी व्यवस्थां मुखर्‌ क्प 
से संचातित होती है! इन सव तर्यो पर विचार करने के दाद यही फलिते एतः 
टे कि शक्ति कै सरे सत्ता कै संचालन की वातत आंशिक स्पष्ट मान्य 
सकती टै, वह भी अन्य तत्व की सहकारिता मे । 
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९८. एक क्षण ही काफी है 


क्षण जीवन का बहुमूल्य घटक होता है । जो व्यक्ति क्षण को पहचानता है, 
वह अपने आपको पहचान लेता है । जो क्षण की उपेक्षा करता है, वह अपनी उपेक्षा 
क्ता है । “खणं जाणाहि' समय का मूल्यांकन करो । समय का मूल्यांकन छ्वयं 
का मूल्यांकन है । समय की सिकता पर छोडे गए निशान अमिट हे सकते है । 
समय के भाल पर लिखा हुजा आलेख भी अमिट हो सकता है ! वते उसमे कुठ 
वैशिष्ट्य हो । समय एक प्रवाह है । वह निरन्तर वहता रहता हे । उते कोई वाधक 
नही र सकता । उसे बाधने का एक ही उपाय है । वह उपाय है उसका सही 
उपयोग । समय पर लिया या सही निर्णय ओर समय पर किया गया काम इतिहास 
का दुर्लभ दस्तावेज बन जाता है | इसलिए समय के प्रति जागरुक रहने की अपेक्षा 
है । वह हमारे दरवाजे पर किसी भर क्षण दस्तक दे सकता है । हम उसकी दस्तक 
को सुने । संभव है, उससे जीवन की दिशा बदल जाए । 

बाहुबलि मुनि-जीवन स्वीकार कर साधना के प्रति समर्पित हो गए । दिन वीते 
महीने वीते, पूरा वर्ष बीत गया । इस वर्ष ये उन्हे न भोजन किया; न पानी 
पिया, न हिलेडुले ओर न आंखें खोतीं । पाषाण की प्रतिमा की भाति वै अल 
रहे । उनके शरीर के आसपास उगी हुई लताएं उनकी देह-यष्टि का तहा तक 
ऊपर चद गई । पक्षियों ने वहां नीड बना लिये । सफलता नहीं मिती । भगवान 
ऋषभ की प्रणा से ब्राह्मी ओर सुन्दरी दोनों साध्वियां वहां आयीं । उन्होने एक 
गीत गाया । मीत के बोल बाहुबलि के कान में पड़े । कोई विशिष्ट क्षण था वह। 
वाहुवति के अहं का शल्य निकला ओर वह केवलज्ञान के आलोक से उदूभापित 
हो उठा । । 

सम्राट श्रेणिक का पुत्र नंदीषेण मुनि वना । मन विचलित .हुआ ओर वह एक 
स्री के मोहजाल मे फंस गया । उत स्थिति में भी उसकी चेतना अन्तर्म धी । 
उसने संकल्प किया-प्रतिदिन दस व्यक्तियों को प्रतिवोध देकर भगवान महावीर के 
पास भेजूंगा । उसके वाद ही अनजल ग्रहण करूंगा । लगातार वारह वर्पो तक 
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यह क्रम चला । इस अवधि में वह अपने मुनि-जीवन को भूतं गया । स्वीकृत संकल्प 
के अनुसार वह उस दिन भी नये तोगोँ को प्रतिवोधदेरह्य था 1 नौ व्यपति समै 
चले गृए 1 दसवां व्यक्ति एक स्वणकार उसके सामने था | वह उप्यै्षदेद्टादा 
पर सामने वाले पर कोई असर नीं पड़ा । उधर स्री भोजन फे दिएं उसकी प्रतीह 
कर्‌ रदी थी । वहतं अधिक समय हो जाने पर भी नन्दीपेण भोजन कै लिए नहं 
प्टुचा । वह स्वयं उसे वुलाने के लिए चली आई । नन्दीपेण ने अपने अधे संकत्य 
को पूरा कएने की वात कही तो वह वोती-“यह भरी कोई दात है । प्रयल करना 
अपने हाय पे है । कोई नहीं समञ्नेगा तौ उसे जवरन कैते समञ्ायोगे । नी व्यक्ति 
समञ्ञ गए । दसवां नहीं समस्ता टै तो अपने आपको समञ्च मानल ।' खी द्ध 
सहजे भाव से कही गई वातत नन्दीषेण की चेतना को स्रकञ्चोर गर्ह । वह तत्का 
उठा । वारह वर्षं पहते उतारा गया मुनिवेश धारण कर ह्यय र्मे रसोहएण ते एर 
की सीदियां उतर गया । वह सीधा भगवान महावीर के पास प्हुचा ओर पुनः मुनिर्र्म 
मे दीक्षित हो गया | 

अपने भाई शालिभद्र की दीक्षा की वात मुन सुभद्रा गे रही धौ । उसके पतिं 
धन्यकुमार ने रेने का कारण पृष्ठा सुभद्रा ने कहा-'मेरा भाई साधु पनैगा । दर 
अपनी वत्तीस पलियों में से एक-एक पली का प्रतिदिन परित्याग कर र्हा टै ॥' 

धन्यकुमार बोला-पुभ्द्रे ! तुम्हारा भाई कायर है । साधुदही मना तौ फिर 
यह नाटक क्यो 2? एक ताथ सवसे नाता तोड़े ओर प्रभु की शरणमे ष्टे 

मुभद्राको ये शव्द अच्छे नहीलगे । वह दुखी स्वर मे दौर्ती-"कटना सल्ल 
है, करना वहुत कठिन । पहले कुछ करके दिखाओ । फिर किसी को जपने व्य॑ग्वराौं 
से वीधना ।' 

सुभद्रा के ये वोल धन्यकुमार को लग गए । उसका पौरुष जाग उ्टा। दह 
उसी क्षण मुनि वनने के लिए तैयार होकर्‌ वोला-'अच्छा, सुभद्र ! उद ग जता 

। मेपी प्रतीक्षा मत करना ।' 

रामभक्त-हनुमान विमान में दैठकर सुमेरूपर्वतत की यात्रा कर एष्टा प । उतने 
भस्ताचल के ऊचे शिर की ओर मेँ इवते हए सूरज को देढा । उगते हए सूरज 
की जरुणाभ रस्मियां ओर मध्या मेँ तपते हुए सूरज के तेज की स्मृति से उर्फ 
मन मे प्रतिक्रिया हुई-सूरज उगत्ता है, तपता टै, अस्त होता है । तथी प्रियौ द 
ेसी दभा है! एक दिन मुषे भी अस्त होना पडेगा ? दस, इत चिननघ्रा र 
उसको वेचैने कर दिया । एक क्षण की देचैनी ने हनुमान कौ रज्य रै 
साधु वना दिया 

एक युवक परिवार कै साथ मोटकारसे क््टीडार्था) रसम इ्ल्लं 


खराब हो गया | कार रुक गई | युवक ने बहुत कोशिश की | गाड़ी नहीं ची । 
वह हताश होकर वैठ गया । कुछ समय बाद उधर से कोई मैकेनिक गुजरा । उसने 
इंजिन ठीक करने के तिए एक हजार सुपये मांगे । रुपयों की मांग अधिक थी, 
` पर अन्य उपाय न देख युवक नै मैकेनिक को काम सौप दिया | यैकेनिक ने एक 
हथौड़ा हाथ में लिया जौर एक ही चोट में ईणिन को स्टार्ट कर दिया । युवक देखता 
रह गया । वह बोता-'पहाशय ! एक बार हथौड़ा च्ताने का एक हजार पया! 
सौदा मंहगा हो गया ।' 

मेकेनिक बोला- "यह सारा रुपया चौट कटने का नहीं है । चोर कले का 
तौ केवत एक रुपया है । शेष ९९९ रुपये तो चोर कां करनी ओर कैसे कली, 
इस बात के है |` सही स्थान पर की गई चौर ही कार्यकारी हो सकती टै। 

ऊपर दिए गए पाचों उदाहरण इस तथ्य कै साक्षी है कि जीवन मे वदलाव 
घटितं करने के लिए एक क्षण ही काफी है । काश ! हम उसक्षणकोसहीदटेग 
से पकड ओर उसका सही ठंग से उपयोग करे । 
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९९. एक तपोवन, जहां सात सकारो की युति है 


दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है-आयोजनालक ओर प्रयोजनालक 1 छम 
आयोजने स्थायी होते है । प्रतिवर्ष आयोजित होते £, ताक्तातिक प्रभाव छत 
ओर एक वर्ष वाद फिर से समायोजित होने क लिए चतत जाते ई । कुष्ट आयौजन 
प्रयोगातमक होते टै । चिरन्तर प्रयोजन सामने आता दै, किसी व्यक्ति या समूढो 
कोई नयी वात सुञ्जाता है ओर उसकी स्थायी परिणति हौ जाती है । जितनी भी 
ए्चनालक प्रवृत्तियां चल रही है, उनके पीछे इसी प्रकार की प्रेरणा का उतिहात यतता 
है । 

तेराप॑य धर्मसंघ ए्वनालक प्रवृत्तियों का संगम है ! आचार्य भिक्षु का रचनूतक 
दृष्टिकोण इसकी वुनियाद मेँ है । उत्तरवर्ती आचार्यो ने उस दृष्टिकोण कौ पकटटर । 
श्रीमन्जयाचार्य ने उसको विकसित किया ओर हमें उसे अपिक व्यापकता देने का 
अवसर मिला । आज तैरापंय धर्मसंघ के पासं जितने रचनालक काम £, उनके 
लिए हमे साविक गर्व है ओर धर्मशासन के लिए यह गौरव की बते टै । 

वहत वर्प पहते एक विचार उठा कि भारत की प्राच्य विद्याओं पट शोप 
कमन के तिए एक संस्थान की अपेक्षा है । चैन आगम, धर्म तथा दर्शन का अय्य्यन 
एवं एतद्विपयक शोध हेतु पिद्यर्धी जीर विद्वान आषु, उन जवास, सत्य सदि 
की गुविधा उपलव्धष्टोतो जैन धर्म को व्यापकता दी जा सकती है । इस चिदा 
का वीजारोपण हमारी दक्षिण यात्रा के सपय नन्दीहिल, ६ जून, १९६८ क हृडा | 
उटकमण्ड २२ अप्रैल, १९६९ में गम्भीर विचार्‌ विमर्श के दद निर्णय हिया गया 


ओर्‌ ४ अप्रैत, १९७१ तदनुसार वि० सं० २०२८ रत्र शुक्ला नवमी, उदर्य निष्ट 
अभिनिष्मण दिवस के पावन अवसर पर विधिवत उसकी स्यप्नाषे गडु उत. 


सस्थन का नाम ठ्द्धा गया जैन विश्व भारती | 
नागौर जितत कालं नू कस्छा | कर्व के उत्तरी धगमे स्टितिश्निरनर एलन 
यगल किस समय अनेर्यष्टैय मंद व्नेगा सर दं तरै चिर्दशान्तिं पठं ङ्गम 


वै र न प्द्छम्बन एरर ~~ टह उन्न | ~ न 
एर्‌ उ हए स्वरा कफ एकम्यन पूर्‌ सकार मे दर्प कल्त्ना प््मन्‌ द र? 
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, वाले कार्यकर्ता मितते जा रहे रँ । जव . तक यह योग है, इसके सम्ब 


स्तात भाषाओ, -आर्ेद, गणित, इतिहास, ज्योतिष, त्रिय, ध्वन आदि 
का अध्ययन, अध्यापन जर शोध-इस उदेश्य के साय सन्‌ १९७५ मे ताक्तातीन 
उपराष्ट्रपति श्री बी” डी०-जतती .के दारा इस संस्थान के ग्रन्थागार ओर अतिथि भवन 
का उद्घाटन हुभा । उससे पहले तो वहां स्वाख््य-निकेतन सोसायटी का एक ह 
भवन था । सोसायटी के कार्यकर्ताओं के उदार्‌ चिन्तन से उस भवन का भैन 
विश्वभारती" मेँ रूपान्तरण -अपने आप मेँ एक -सुखद घरना है । जज इस संस्थान 
का बाह्य खूप भी इतना भव्य, विशाल ओर आकर्षक है, जिसके आधार पर उसके 
अंतरंग स्वस्प को समन्ना जा.सकताहै।. .. [त 

शिक्षा, शोध, साहित्य, -साधना,. सेवा,. संस्कृति .ओौर समन्वय-इन सात महान 
प्रवृत्तियों को अपने आप ग्र .समेटे. हुए यह एक. तपोवन का.स्प लेता जा ए है। 
प्राम मेँ अधिकांश लोग इसके स्थायित्व को लेकर आशंकित थे । मुञ्ै यह वराद 
आभासहोरहा था कि जैन .विश्व भाती समाज के लिए कामधेनु है । क्ष! 
समाज कै तोग इसका दोहन करना सीख ले । दोहन की कला काज्ञाननहोतो 
अमृतं पिलाने वाली धेनुः लात भी मार सकती है । इस पेक्षा को पँ जाजभी 
बरावर अनुभव कर रहा-हूः। सन्तोष की वात है कि समाज के अधिसंष्य चिन्तनशीत 
लोगों का विधायक.-चिन्तन. इसके साथ जुड़ता जा रहा -है.। - 

जैन विश्व-भारतीः की स्थापना कै प्रारंभिक काल मेँ जो आशंका ओर निशा 
धी उसका कुहासा- अब .पूरी- तरह से छट गया.। आंख. का-स्थान. विश्वास ने ते 
लिया लोग-अनुभव, करने-लगे है कि तेराप॑य धर्म संघ के विकास की एक नियति 
है यह संस्थानः । इसके माध्यम से -अनेक अच्छे काम हुए है, हो एहे है जर भविष्य 
मेँ पैसे काम हौ सकेगे, जिनके सम्बन्ध मेँ अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती । 

निराशा की बात करने वालों. को एक चिन्ता. थी कि सैन. विश्च भाती कव 
तक चलेगी 7 यह चिन्ता. अस्वाभाविक नही थी क्योकि अनेक संस्थान योग्य ओः 
समर्पित कार्यकर्ताओं के, अभाव मेँ अपने. अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पाते । जन 
विश्व भारती का जह. तक. प्रश्न है, इसका सम्बन्ध पूरे धर्मसंघ के साथ ह । इक 
शरीर-निर्माण का `दायिल .समाज के -हाथ मे है ओर उस्म प्राण-अिष्ठा का कम्‌ 
हमारा है । एसी स्थिति मे कार्यकर्ताओं का. उत्साह मंद कैसे हो सकता टै ? ई 


` संस्थान मेँ जो रचनालक-काम, हो रहे है उनका भी स्थायी मूल्य हे । एसी मूत्ववा्‌ 


प्रवत्तियों को वन्द करने की वात कोई भी वयौ सोचेगा.? किती भी संयान क 
अस्तित्व तव तक. समाप्त.नहीं हौ सकता.जव तक उसे जीवट भरे कार्यकर्ता उपर्य 


हेते रहते है ! जैन विश्व भारती की यह निति है कि उसको क ( 
म्वन्धं मे आशकः 
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या निराशा टिक ही नहीं सकती | 

सन्‌ १९८९ मे जैन विश्व भारती वयस्क होने जा रही है ! असरस्वर्पकी 
ठ्स अवपि में शिक्षा, शोध, साधना, सेवा ओर साहित्य कै क्षेत्र मे यहां उत्तेखनीय 
काम हुजहै, हो रहा दै । इसके मंच से समन्वय कौ पोषण पिला है ओर अन्तर्ग्रीय 
सम्पे्तन के साय ही जागतिक सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान की सश्चफ्त कड़ी 
जुड़ गई है । इसी वर्ष जैन विश्व भारती परिसर में योगक्षेम वर्प कै प्रशिक्षण अर 
प्रयोगमूलक कार्यक्रमो -परज्ञापर्व समारोह के समायोजन से पूरे माज की दृष्टि इत 
ओर केद्धित हयो गई है । व्यक्तित्व निर्माण के इस महान अनुष्ठन मेँ संपूर्णं समाज 
की साञ्चेदारी है । योगक्षेम वर्ष का समायोजन देश के जन्यकिसीभी भागे 
सकता धा पर जैन विश्व भारती की भी अपनी नियति है । स्थान, सादित्य आपि 
उपकरण सामग्री की सुविधा के साथ इस तपोभूमि के विश्चिष्ट विकिरणो काभी 
एक आकर्पण है । एक वर्प की इस लम्बी ओर सुनियोजित यात्रा में ट्म अष्ने 
चतुर्विध धर्मसंघ को रुपान्तरण की मजित उपलब्ध करा सके, यह अतिवाद टै । 
हमार विश्वास यथार्थ पेहै। यथार्थ की टस धरती पर खड़े रहकर ही हम व्यक्तिव- 
निर्माण के आकाश से सम्बन्ध स्थापिते कएना चा्हगे 1 हजाे-घ्जासे व्यक्तियों की 
यह सहयात्रा कुछ निश्चित पड़ाव तक पहुंच सकेगी, एक नयी जीवन शैली के विकास 
मे निमित्त वनैमी जर जैन विश्व भारती की भी जैन विश्वविद्यालव के स्प में प्रतिष्टा 
हो सकेगी, एेसी संभावना है । 
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१००. मंजिल तक ले जानै वाला जस्था-सूत् 


भगवान महावीर त्रिकालदर्शी थे । वे प्रवृत्ति को जानते थे, परिणाम को भी 
जानते थे । वे तथ्यों के आधार पर सत्य का बोध नहीं करते थे । सत्य के साय 
उनका सीधा संबंध था । उन्होने अनेकान्त का दर्शन दिया । एकान्त मे आग्रह नहीं 
होता, वहां लचीलापन होता है । सत्य को पकड़ने की जितनी दृष्टियां होती है, अनेकान 
भे उन सबका समावेश है । सत्य का नवनीत उसे मिलता है, जो अगे वद्रने फे 
साथ पीषठे हटना भी जानता है । इस सत्य को नहीं सम्लना आज की सवते वी 
समस्या है | 

दो प्रकार के व्यक्ति होते है-पदार्थ मेँ आसक्त ओर पदार्थ मे विरक्त । आसि 
के पथ पर आगे बदरन वाले अपनी आकांक्षाओं को विस्तार देते हैँ । उनकी इच्छं 
का इतना विस्तार हौ जाता है, जहां से लौटना संभव नहीं है । उस विता मे 
व्यक्ति का अस्तित्व विलीन हो जाता है । फिर वह अपने लिए नहीं जीता । उसके 
जीवन का आधार पदार्थ .वन जाता है । पदार्थं जव मनुष्य पर हावी हो जाए तो 
समस्या क्यो नही हैमी ? असक्ति अपने आप में समस्या है । इस समघ्या का 
समाधान पदार्थ के विस्तार में नही, संयम में है । संयम के पथ पर्‌ वही चलं सकता 
है, जो पदार्थ से विरक्त होने लगता है | । 

जिन लोगों को विरक्ति का पथ प्रप्त है, जो जीवन-भर इस पथ पर चतन 
के लिए कृतसंकल्प है, उनके सामने किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं हना चाहिए । 
पदार्थं जीवन की आवश्यकतापूर्ति का साधन टै, यह भाव जवं तक प्रवत एहता 
है, उसके प्रति मूर्छा नहीं होती । किन्तु जब पदार्थ साध्य बन जाता है, तव वक्ति 
का दृष्टिकोण बंदल जाता है । बदला हआ दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वच्छन्द वनात 
है, सुविधावादी बनाता है ओर उत संग्रह की प्रेरणा देता है । स्वच्छनदता, सुविधावाद 
जर संग्रहवृत्ति-ये तीन सकार साधना के विघ्न है । साधना के क्षेत्र में जगि ष्ट 
के लिए इनका सीमाकरण करना ही होगा । अ 

वैचारिक स्वतंत्रता का जहां तक प्रश्न है, साधना के साथ उसका कर ।प 
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नही है । पर विचार की स्वतंत्रता का वह अर्थ नर्हीटहै कि व्यक्ति अपनी सीन 
संविधान ओर परम्पर से विमुख होकर उच्ुखल व्न जए । वह उष्यठत्ता या 
स्वच्छन्दता जहां प्रवेश पा लेती है, वहां से अनुशासन, व्यवस्या आदि तत्त्यो कः 
` पलायन ही जाताः है । यह स्थिति व्यक्ति ओर समूह दोनौँ के तिप्‌ हितकर नरह 


> 


ह । 


सुविधा के साथ भी साधना का विध नहीं है} साधना कै नियम जिः 
सीमा तक स्वीकृति देते है, उस सीमा मे सहज स्प से कोई सुविधा प्रत दर्तः 


ह तो उसका उपयोग सम्मत है । जैन साधना पद्धति में शरीर को साधने का विधन 
तो है पर्‌ उसे कष्ट देना कभी अभीष्ट नही है) स्वीकृत साधनाप्यमें कष्टः 


उपस्थिति स्वाभाविक टै) उस कष्ट को समतता के साथ सहना अवक्यकदटै। ट्म 
भूमिका पर सुविधावादी मनोवृत्ति को कोई स्थान नहीं है । जहां मुविधवाद पनपता 


है, वहां तक्ष्य की विस्मृति हो जाती है । 

संग्रह की वृत्ति वदिरमुत्ता का लक्षण है । साधक क्षणजीवी हेता ट 1 अतत 
की स्मृति ओर भविष्य की चिन्ता वह कमता है, जो आत्मस्य नही देता । वर्तमान 
मे जीना आतस्थता का प्रतीक टै । एक साधक कल की जस्यत कौ ध्यान में ग्र 
संग्रह नहीं करता पर एक व्यवसायी सात पीद्रियों के लिए पूरी व्यवश्टः जुटाने मं 
संलग्न रहता है । यह वात सही है कि साधक अशरीरी नही दहता । भगीर फः 
उपेक्षाओं को वह गौण नहीं कर सकता । पर दैहिक अपेक्षाओं को तेकर व मटर 
नही हो सकता । उसका विवेक जागृत रहता है । वह अपनी आवश्यव्तासः म 
सीमित रखता है ओर आकांक्षाओं पर नियंत्रण रता है । स कारण उसमे अनावश्यक 
संग्रह का भाव नहीं जाग सकता | 

कभी-कभी साधक के जीवन में भी स्वच्छन्दता, मुविधावाद अँ स्रि 
जाग सकती दै । प्रश्न उठता है कि दन वृत्तियों का उत्स क्या है ? कोन-सौ जभि्ररणः 
इन्हं उभरने का अवसर देती टै ? मेरे अभिमत से इन तीन संस्कारौ फा उयूभय 
तीन आकाते से होता है! वे तीन आकार है-अहं, अश्वम ओर अरसतपर । 

स्वच्छन्दता की मनोवृत्ति वहीं सक्रिय हती टै, जहां सहकार क नय एनं 
उटाए रखता है । अहंवादी व्यक्ति स्वयं को सद कुट समता है । उत उपने सामन्‌ 
अन्य सभी लोग वौने दिखाई देत हैँ । वह अपनी सोच फो मौलि मनना जर 
अपने क्रियाकलापं को प्रमाण मानता है | एसी लिति ये वहनतो चस तै मर्मन 
ते सकता है ओर किसी कै नियंत्रण में रह सकता है । 

सुविघावाद का भाव वहां विकरित हेता टै, जघ व्यक्तिश्नने ङ युनतः 
है, अपनी क्षमता का उपयोग नही कमता ओर पुरुपा्य मे दिष्दन नन फरल । 
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पुरुषार्थी व्यक्ति कभी सुविधावादी नहीं हो सकता । वह अपने पुर्पार्थ कै दवारा 
कठिन से कठिनं काम को सरल कर लेता है । दूसरों के भरसे जीने वालों फा 
कोई निश्चित भविष्य नहीं होता । अश्रम का वीज ही आगे जाकर सुविधावाद के 
स्प मे पल्लवित होता हे । इस दृष्टि से साधना के साथ श्रमशीतता की युति आवश्चक 
है। 

संग्रह वृत्ति का वीज है असंतोष । जिस व्यक्ति को पदार्थ मेँ संतोष नही 
हता, वह संग्रह करने की बात सोचता है । अप्राप्त की आकांक्षा भी वहां होती 
टे, जहां व्यक्ति अपनी स्थिति मेँ संतुष्ट नहीं होता । आगमो मे लभ के पारावार 
को पार करने के लिए संतोषमें सेतु का प्रतीकन किया है । जिस समया 
पदार्थ उपलब्ध होगा, उसी से आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, यह विधायक चिन्तन 
असंतोष की जड़ को काट सकता है ओर संग्रह की मनीवृत्ति को वदल सकता है| 
साधना की सफलता स्वच्छता, सुविधावाद ओर संग्रह्वृत्ति में नहीं है । इस सिद्धान्‌ 
की स्वीकृति के साथ ही अनुशासन, श्रमशीलता ओर असंग्रह मे आस्था जाग जाती 
है | इसी आस्था के सूत्र को जीवन के साथ संयोजित कर्‌ साधक अपनी मजित 
को निकर करता है । 


२६० ® कुहासे मे उगता सूरज 


१०१ वटलाव जीवन-शैली का 


राजस्थान पत्रिका ओर नवभारत टादम्य मे एक तेछ प्रा | उम ठेठर्मे 
आर्मीनिया के भूकंप मेँ खड़े रहे एवं टट प्डे पुराने ओर्‌ नये मकानों के सन्दर्भ 
मे कुछ महत्त्वपूर्णं सवाल उराए गए ह । आम आदमी कै तिए उन स्वँ फ 
विशेष मूल्य नहीं है पर वैज्ञानिकों, वास्तुविदोँ आर्‌ इईंजीनियतें कौ र्खकाने याते £ । 
एक जर वद्रता हआ वैज्ञानिक विकास, दूसरी ओर वदरते हृए प्राकृतिक छतर । 


ने आश्वासन दिया है कि वे पुराने मकानों की मजदूती ओर्‌ नवे मकानों क छौष्ठफेपन 
की जांच कराएंगे । जांच का जहां तक प्रन है, वह इस भ्रताव्यी जी संति णे 
गई दै । मुख्य मुदा यह है कि क्या जांच से उजागर हुए तेध्यो कौ ध्यान मेँ रखकर 
मनुष्य अपनी जीवनशैली में ददलाव लाएगा ? 

चालू दशक मे रस, चीन आदि कई देशो मे नवी विचार-क्रानति जन्सतेर्टी 
दै । कहा जाता है कि इससे पूरे विश्व की व्यवस्था में ददलाव की संभादनार्तीद्र 
ह रही है । व्यवस्था विश्व कीहो या किसी एक राष्ट्र की, उसके प्यदाय का 
मूलभूत धार टै व्यक्ति । जव तक व्यक्ति का चिन्तन नर्ही वदलता दै, दृथिफेप 
नही वदलता है, उसके जीने के ततौर-तरीके नही वदतत है जौर अर समाय के 
मूत्यमानक नहीं वदतते टै तेवं तक व्यवस्था परिवर्तन के नारे अनुगूज का ह्यिणः 
प्रभाव तो छोड सक्ते ह पर उनसे कोई स्थायी लाभ नही सक्ता | स्थर्यङ्र 
सार्थक परिवर्तन के तिए व्यक्ति फी सोच टी नी, उत्तकी जीवनक्दी फो भी व्दटना 
आवश्यक ६ । 

जीवनशेती के मुख्य अंग है-खानपान, रहनतहन, भाषा, परिपन, रईदिरम्म, 
व्यवसाय, सभ्यता, संस्फति आरि । इनका सम्बन्ध किरी एक व्यक्ति, दर्म, समाय 
याटेशकेसायन्हीहै। एकी राज्य यादेश मे रहने वै व्यक्तियों कै छनमनं 
हनहन अदि मे काफी अन्तर रहता है । इन वतै पर पार्क उन्थ्ज णः 
प्रमाद भ्रीष्ठेताष्ै। दैसे तमयके साय ऊयने का प्रग व्यत ह 1 द 
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वे मद्धिम रोशनी से जगमगाने वाले घर आज लाइट्स की चका्ौध सै दमकते 
है । विज्ञान जओौर नयी तकनीक ने चुपचाप मानव-जीवन में प्रवेश ण लिवाहै। 
विकास की सोपान पर खड़े व्यक्ति के सामने अव कुछ एसी प्रकृत्तिक चुनौतियां 
है, जिन जञेलने के लिए जीवनशैली को बदलना होगा । आधुनिका फे रय प्ट 
आरूढ मनुष्य रास्ते के तमाम आरोहं एवं अवरो कौ पार कर जीवन के समततं 
पर आगे बदरे, इसके लिए उसे एक वार पीठे पुडकर देखना होगा 

२१ फरवरी १९८९ को हम योगक्षेम वर्ष मेँ प्रवेश करहैह। इस वरप 
प्रशिक्षण जीर प्रयोग का प्रस्तावित अभिक्रम विलक्षण है । इसकी विलक्षणता का 
एक विन्दु यहं है कि अवे तक ठेसा कभी नहीं हुआ तो दूसरा विन्दु है अध्याल 
ओर विज्ञान की युति | वर्ष शुर हो, प्रशिक्षण ओर प्रयोग चलँ, वर्ष वीते जौ 
उसका समापन हो जाए, इतना मात्र ही हमं अभीष्ट नहीं है । इस वर्ष की संपनता 
के वाद भी कुछ एेसे चिह्न बन रहँ, जिनको सपय की धूल द्वक न सके तो वह 
आयोजना अधिक सार्थक ओर्‌ प्रासंगिक बन सकी । चिन्तन कै स्र पर इष्ठ 
को अनदेखा नहीं किया गया है । उसका एक विन्दु है जैन जीवन-पौली का विकास) 
इसके द्वारा जैन समाज में गुणात्मक क्दलाव आए ओर इस वातत की संपुष्टिहो 
कि जैनत्व केवल पदन या बोलने का तत्व नही, जाने का तत्त्व है, तो वड़ी उपत्यि 
हे सकती है) 

वर्तमान युग की धारा में जैन लोगं कै जीवन मेँ किन तत्त्वो की अपेक्षाटै, 
इस वात को ध्यान मेँ रखकर एक जीवन-शैली का निर्धरएिण किवा गया है | उसके 
आधारमूत तत्व नौ है-सम, अम, श्रम, जरिता, इच्छ प्ररिमाण, जह्यरशुद्ि जग 
व्यसनमुक्ति, अनेकान्त, समता की उपासना तथा साधर्मिक वात्सल्य । समानत, 
शानिपूर्णं सहस्तित्व, श्रमशीलता, आलौपम्ब भाव का विकास, वदती हई इच्छं 
का नियंत्रण, म्य, मांस, मुआ, चोरी आदि का परिहार, विरौधी विच वाते व्यक्तियौ 
को सहने की क्षमता, जागृत उपासना की सार्थकता जर साधर्थिकों के साध मधु 
संवंध-इन नौ उदैश्यों का समन्वित फलित है यह जीवन-शैली । इसमें भी प्रशिक्षण 
ओर प्रयोग की वात जुडी हई है । चैद्धान्तिकं ल्प से इन तत्त्वो को समन्नना, य 
पहली आवश्यकता है । योगक्षेम वर्ष के प्रशिक्षण-क्रम मेँ जीवन-व्यावहार विय फ 
अन्तर्गत एक-एक तत्त्व को विस्तार से समञ्ञाने का तक्ष है । 

जैन आगमों मे शिक्षा के दो ल्प बताए गए है-ग्रहणशिक्षा ओर्‌ आतेवन शिक्षा । 
ग्रहणशिक्षा का सम्बन्ध तत्तव के बोध तक सीमित है । आतेवन शिक्षा उन र 
को आससात्‌ करने की दिशा बताती है । जैन जीवन शैली मेँ निन त्वँ स 
किया गया है, वे दुरुह तो नहीं है पर उनकी अपनी पहचान हे । तव 


२६२ > कुहासे मे उगत्ता सूरज 


तैरपंय समाज में इस शैली को प्रतिष्टित देखना चाहता दू । तमाय का एक-एफ 
व्यक्ति मेरी इस चाह को समद्धे, पकडे ओर वैसा जीवन जीने के तए संकलित 
वने । प्रार॑म में संघ्या पर ध्यान न देकर कुछ ठोस ओर साहसी व्यक्ति इत अभियान 


जुटते जाएंगे । एक अवधि के वाद वे मुडकर देखैगे तो उनके मुंह से अनायात 
ही किसी शायर की ये पंक्तिवां निकल पड़ेगी- 
वै अकेते ही चले ये मंजिल की ओर, 
हमसफर आते गए, कारवां वनता गया ॥ 
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